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शौवषात थानयी के ये हल्के-पुल्के हास्य-प्रथान' एकांकी पठतीय भी हैं 
ओर श्रवणीय भी । इन्हें मंचस्थ भी किया ज। सकता है श्रौर इनकी 
विशेषता यह है कि प्रत्येक नाठक में एक ही सेट है। चूँकि ये रेडियो 
पर प्रसारणार्थ रचे गये थे इसलिए सेट का ब्यौरा नहीं दिया है. जिसे 
मंचस्थ प्रेमी भ्रपनी सुविधानुसार तथा नाठक की भावना को देखते हुए 
स्वयं चुन राकते हैं । 

इरा संग्रह के प्रत्येक एकांकी में शौकत थातवियत हृष्टिगोनर होती 
है । इसकी स्थितियां और सम्बाद इतना हेँसाते हैं, कि पेट में बल पड़ 
जाते हैं । चूंकि पान तथा स्थिति के अनुसार सम्वाद लिखे गये हैं उनका 
शब्दशः भ्रथवा स्वतंत्र अनुवाद उचित ने था। अ्रतएवं सम्वादों की भाषा 
उर्दू रखकर तिप्यन्तर कर दिया गया है तथा गढ़ शब्दों के यथा' स्थान 
अर्थ दें दिये गये हैं। 





[धण्टी बजती है । नवाब साहब नौकर से कहते हे ।] 
नवाब--देशो बाहर कोन है ? 
[दरवाजा खुतने की आवाज, नोकर जाता हे । | 
झागस्तुक--क्यों भई, नवाब साहब बहादुर तशरीफ रखते है ? 
भौकर--तो क्या हुजूर तांगे पर भ्रा गये ? नवाब साहब ने तो 
मोटर भेजा था । वह भ्रप ही का इन्तेज़ार कर रहे थे'***** | 

आागतुक--| आश्चयं से) मोटर भेजा था ? भेरा इस्तेजार कर 
रहे थे 

नौकर -जी हा। अ्रभी धो गया है मोटर । मे सरकार की इच्तजा 
तो कर दू' कि हुजूर भा गये। [दौडता हुआ दरवाजा दोजकर जाता 
है शोर म्रागस्तुक कुछ गाति के बाद अपने श्राप से कहना हे ।| 

आगन्तुक--माटर ? इन्तजार ? नोकरी के उ्मीदवारों के लिए 
मोठर ? 

[नवाब साहब श्राते है ।] 

तवाब राहब---जीते रहो, जीते रहो | हाथ क्‍या मिला रहे हो, 
इधर आश्रो | तुमकी गने से तो लगाऊं। [गले' लगाकर पीठ ५९ थपकियां 
देते है ।] भई, पा गधा है यह ड्रायबर भी । यातती तुमको तोगे पर 
श्राना पठा | खेर, खेर तो आभ्ो । । 

झागस्तुक -तो हुज्ञर को मेरा तार वक्त पर मिल' गया भा ? 

नवाब साहब-- हा भई, तार सिद्दू गया था, गंगर गुझ्े जरा नजज़ें 
की दिकायत थी । जौर, सँर तो गतूलब यह है कि वैरियत तो है 
भई, बहुत तबियत खुश हुईं तुमकों देखकर । [भझावाज देकर] अरे कोई 
है ! ! 

मौकर--सरकार | 5 

मंदाब' साहुब--भहै, इनेके सामा्स मेरे बंमरे में रखभॉझी। जिस 
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तरह से ये कहें सामान दुरुस्त कर दो । |आगन्तुक से] मियाँ यह तुम्हारा 
ही धर*“'यानी*'यानी खाना-ए-बेतकल्लुफ़ है। तो मेरा मतलब यह 
कि तुम सामान रखवा दो भ्रपनी निगरानी में । जब तक मैं घर में तो 
इत्तला कर दूं तुम्हारे श्राने की । 

श्रागस्तुक--जों राय हो हुजूर की । 

तवाब साहब--मिर्यां, यह हुजूर-बृजूर का तकल्लुफ़ भी छोड़ी। तुम 
भेरे बच्चे हों। बड़ी खुशी हुई तुमको देखकर | तो मतलब यह कि अब 
जाकर पहले श्रपना सामान दुरुस्त करा दो । [नवाब साहब उधर भौर 
यह इंधर णाते हैं।] 

आगन्तुक--भई जमादार साहब, तुम्हारा नाम कया है ? 

नोौकर-अल्लाह संलामत रखे इस गुलाम को, जुम्मन खरा कहते 
हैं। तो सरकार मैंने यह रख दिया है सब सामान । बिस्तर नहीं खोला 
है, नवाब साहब की मसहरी तो मौजूद है ही । 

आभस्तुक--भई, नवात्र साहब की मसहरी पर तो*'''*' । 

मौकर--जी हाँ, नवाव साहब की मसहरी पर सब चीज़ें हैं। भौर 
हुबूर लोटा गुसलखाने में रख दिया है। बस यह रहा और सरकार यह 
माबा कहिए तो कहीं बाहर रखवा दूँ ? 

झगन्तुक-हाँ, हाँ“ * इसे बाहर'''मैं खुद रखे देता हूँ । 

नौकर--नहीं, नहीं, हुणूं? भला कोई बात भी हो। यह गुलाम 
शाखिर काहे के लिए है ? 

आगल्तुक--भई, सख्त तकलीफ़ हुई तुमको मेरे भागे कौ वजह ते । 
झौर भई नवाब साहब '**** | 

[नवाब साहब भावाज़ देते हैं।] 

नवाब साहब-भरे कोई हैं ? हु 

तोकर--सरकार' * ५ [दौड़ता है ।] 

,वाब साहुब---सब सामात रखबय दिया ? इल्तजास ठीक है वा ? 


ठ् 


रे 


देखो किसी बात की तकलीफ़ न हो । [आवाज़ देकर] भई, चाय तैयार 
है, अब नाइता करके इत्मेनान से प्राराम करता | 

आगन्तुक--][कमरे से बाहुर श्ञाक”] जी हाँ, मैं तैयार हैँ । 

नवाब साहब--भई, वह हुआ यह कि मैंने जो तुम्हारी इसला की 
तो वह कहने लगीं कि नाइता घर में ही होगा । [हँसते हैं || तो मतलब 
यहू कि तुमकों भ्रसल में सब लोग देखना चाहते हैं [हँसते हैं ।] मिरयाँ, 
यह श्ौरतों का भी श्रजब॑ कारखाना होता है। और' 'भौर' “'पच्छी तो 
श्राश्नो ना । देखो, टोपी ठीक कर लो । [हँसते हैं ।| भई, मुझायने का 
किस्सा है ता। [हँसते हैं, भौर जाते हैं ।| झाझो भई श्राम्ो । 

नौकर--हुजूर, पर्दा हो गया । 

नथाब साहब---तो ठीक है, भागों भई आाश्रो। [धर के अन्दर जाते 
हैं।] ग्रच्छा, यह बात है । [हिंसते हैं।] देखो भई, ये संत्र चिलमन के 
पीछे तुम्हें देखने को जमा हैं और चाय पिलाने का महज बहाना है। तो 
बैठो, ना, ना, ना । इस कुर्सी पर ताकि चिलमतन की तरफ मुंह रहे 
तुम्हारा । हिंसते हैं।] तो भई शुरू करो ना। [चाय के बर्तनों की 
झ्रावाज, चिज़मन के पीछे रे आहिस्ता प्रावाज़ें | 

एक आवाज़---अय, हय॑ धर्मीला है। 

दूसरी श्रावाज---नसीबत तो कहती थी काले हैं। न काले हैं 
नोसे' «९०५९० 

शावाज न॑० १०-९, ऐमक तो देखो, कैसी मोदी-सी है। [दरभ्माव 
के बर्तमों की भ्ायाज] 

नवाब साहब--अरे भई यह लो । क्या है यह, ते जाने क्या बला 
है। समोतता है शायद । भौर यहू'*'यह'**'"'मतलब यह खाग्यो ना 
कुछ । 

झाग॑खुक->जी हाँ जा रहा हैं । 

शावाज्ष ० १--न जा रहे हैं, ६ग' रहे हैं दुल्हुनों की, तरहे । 
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आवाज नं॑० २--बहन, लड़का नेक मालूम होता है । 

आवाज नं० १--सुरत १९ भोलापन भी है। 

नवाव साहब--[चाय का घूँट लेकर] तो रात को चले होगे तुम । 

[बीच में बर्तनों की भ्रावाज़ ] 

श्रागन्तुक--जी हाँ, सुबह पहुँचा हूँ यहाँ। 

नवाब साहब--बहाँ बारिश का क्‍या हाल है ? 

ग्रागन्तुक--कभी-कभी जब बादल घिर आते हैं तो हो जाती है । 
अब तो तीन-चार दिन से बिल्कुल नहीं है । 

तवाब साहब--अ्च्छा यह लो । शायद यह पिस्ते का हलवा है या 
कौई नमकीन चीज़ होगी । तो तुमने तालीम क्यों छोड़ दी ! , 

श्रागन्तुक--इस्तेहान में पास होने के बाद फिर गैंने सोचा' कि भरत 
कुछ और किया जाय । 

नवाब साहब--ठीक हूँ, ठीक है । ज्यादा पढ़ने से भी सेहत' खराज्न 
होती है । यह उम्र भीर यह ऐनक तौबा, तौबा ! मैं तो श्रव तक चाँद 
की रोशनी में किताब पढ़ सकता हूँ । 

आगन्तुक--जी हाँ। 

आवाज नं० १--बस बातों में लगाये हुए हैं गरीब को । ने कुछ 
खिलाते हैं न पिलाते हैं। 

भ्रावाज़ नं० २--वह खद ही छुई-मुई बने हुए हैं। ज़रा बेखों तो 
वाल-मोठ का एक सेव उठाया है । 

झावाज़ नं० १--क्या बुरी लगती हैं ये मुंडी हुई मूछें भी | 

आवाज़ नं० दो--अच्छा-खासा मुँह तबाक़-सा होकर रह गया है । 

[बीच में बर्तनों की झावाज़ | 

नवाब साहब--भई, मेरी तबियत तो तुमसे मिल्रकर बहुत ख्ूथा 
हुईं । जो तारीफ़ सुनी थी उससे बहुत ज्यावा बेहतर पाया । यात्री हाथ 
क्यीं रोक लिया | यह लो, यह केक ताजा है । 

झश्नाखुक--आावाब मजे । 
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आवाज़ तं० १--जैसी दुबली-पतली नन्‍हीं वैसे ही सींक-सलाई 
यह । 

झावाज़ न॑ं० २-बहन जोड़ा तो श्रच्छा है, खुदा मुबारक करे। 

आवाज़ सं० १--फिर यह कि रियासत का ग़हूर नहीं । 

आवाज नं० २--मगर बहन इतने दुबले हैं कि डर ही मालुम' 
होता है । 

श्रावाज्ञ नं० १--ऐ उसकी काठी ही ऐसी होगी । [बीच में बतंनों 
की झावाज़] | 

नवाब साहब--तो आपके वालिद ने ग्रापके श्र॒लावा कितनी 
औलादें और छोड़ी हैं ? मेरा मतलव यह कि जआपके कितने भाई-बहन 
हैं ? 

आगस्तुक--एक भाई सुभसे छोटा, एक बहन मुभसे बड़ी और चार 
बहने मुझसे छोटी । 

नवाब गाहब--भरोहो ! भाशाग्रल्लाह ! माझाअल्लाह ! 

झागन्तुक--जी नहीं । उन सबका तो इन्तेक्नाल हो छुका है । 
अरब'''अब यानी सिफ़् में बाक़ी हूँ । 

मवाब साहब---चच, चचर ! बड़ा अफ़्तोस हुआ। तो थे सबका 
इन्तेक़ाल कैसे हुआ ? 

आगन्तुक---सभ बीमार हो-हीकर मरे; कुछ बचपन ही में मर गये, 
पाक भाई एक बहुन जोवाच होकर भरें । 

नवाब साहुब--हूँ, तो उच्च बोनों का किस मर्ज में इत्तेकाल हुआ ? 

भ्रागस्तुक--नशक को दिक्क हो गईं थी, यानी भाई को और बहम को 
बुखार रहने लगा था । फिर खाँसी शुरू हो गई । उसके'*'बस इस्सेक्ाल 
ही भया । | 

मबाब साहुब->तो गोया उनको दिक़ नहीं हुईं । भौर वालिव साहब 
मे किश, मर्ज में. दाइए-अजल (भ्ृत्यु के देवता) को सध्मेक (स्वागत) 
कह 


रस 


श्रागन्‍्तुक--जी ? 

नवाब साहब--यानी श्रापके वालिद साहब: मुकर्रमो-सुग्रसज्ञ मा 
(आदरणीय) का किस मर्ज में इन्तेक्ाले-पुरमलाल हुआ ? 

आ्रागन्तुक--जी, उनको मुँह से खूब आता था और हरारत हो 
जाती थी । 

नवाब साहब--हूँ, हूँ'*'। भ्रच्छा, तो भई खाश्नो न कुछ भौर । 

आवाज़ नं० १--खानदान भर को विक़ हुई । 

आ्रावाज नं० २--बहन, यह तो बुरी बात है । 

श्रावाज़ नं० १--बात तो शक की ज़रूर है सगर''''*'। 

्रावाज़ ने २--अगर-मगर क्या ? खानदान भर को बड़ी बीमारी 
हुई । 

आवाज़ बं० १--वैसे लड़का! अ्रच्छा-ख्ासा' है । 

आवाज़ नं० २--वा बहन इस धराते***'*'। 

नवाब साहब--भई, तुम भ्रपत्ती सेहत का स्याल ज़्यादा रखे 
करो । तुम खद तो भ्रच्छे रहते ही ? 

श्रागत्तुक--जी मैं ? मैं तो बिल्कुल अच्छा रहता हूँ । 

तवाब साहब--कभी हरारत-वरारत तो था खाँसी-वासी मतलब 
यह है कि इस किस्म की कोई शिकायत तो वहीं हुई ? 

आगन्तुक--जी हाँ, यानी जी नहीं, ये बीमारियाँ तो कभी नहीं 
रहीं । भसवत्ता, भ्रलबत्ता मेदा ख़राब हो जाता है । यानी नजला-यपला 
हो जाता है कभी-कभी ! 

नवाब साहुंब- स्तन र, खौर''***" 

आवाज़ न॑० १--बहन, मेरे दिल में तो चोर बैठ गया है । 

आवाज़ नं० २--क्या बताऊँ, लड़कों का तो काल है। कहाँ तकः 
लड़की को बिठाये रखा जाने ? 

श्रावाज नं० १--ऐ तो ऐसी भारी भी नहीं कि यूँ जान-बुक्त के 
भोंक दी जागे। 
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झावाज़ नं० २--जैसे तो यह लड़का हर तरह भ्रच्छा है 

खान्दानी है, भ्रपने से कम भी तहीं । फिर सीधा मालूम होता है। 
[नौकर शभ्राता है ।] 

नौकर--हुजूर, एक साहब मय भ्रसबाब के तागे पर श्राये हैं। 

नवाब साहब--ताँगे पर आगे है? श्रोह, वह होंगे जिनका दूसरा 
तारथा। 

नौकर--जी हाँ, गोरेगगोरे कुछ तगड़े-से हैं। इन हुजूर की उसर 
है । 

नवाब साहब--ठीक हू, ठीक है, मैं. सम गया । उनको प्रायवैट 
सेक्रेटरी का कमरा खोलकर ठहरात्रो और कह दो कि मैं दोपहर को 
भिदूंगा उनसे । 

[बौकर जाता है ।] 

नवाब साहंब--[भ्रावाज़ देकर] देखो, खाने-वाने का खाल 
रखना । [ग्रागन्तुक रो | तो मैं यह वाह रहा था कि मिर्यां सेहत से उयादा 
भुक़हम कोई चीज नहीं । तुम शायद वर्जिश नहीं करते । 

श्राभस्तुक-- जी वर्शिण ? वर्जिश तो नहीं करता | 

नवाज साहब--हों तो करना चाहिये तुगको । मुभाकों देखो इस उछ 
में तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हैँ। भौर यही वजह है कि नजला तो 
खरहो जाता है मगर''"*'वागर मेदा कभी ख़राब नहीं होता। 
सब खाझ्रो भौर च॒लजिद करो | तुम्हारा खास शगल क्या है । 

प्रागन्‍्तुक--हुजू र, अब तो जब से बेकार हूँ ज्यावातर कृतुब-बीनी 
(पक्षन-कार्य) का मशग़ला रहता है ? 

नवाब साहब--मैंसे यह मशशला कभी नहीं रखा । इससे शाँसों को 
पुक़्सान पहुँचता है। वालिद साहब को बहुत शौक था कुतुबबीनी 
का। भय उनके मुतुबसाने को मैंने वशक्चिशप्यर बना रा है। मैं: 
दिल्लाऊँगा हुम्ें । 


श्प 


झ्रागन्तुक--दुरुस्त है । 

नवाब साहब--दुर्स्‍्त नहीं, बल्कि यही होना चाहिए'“”। तो खेर 
* मतलब यह कि शौर कुछ शिकार-विकार से झोक़ है या वो भी 
नहीं ? 

आगन्तुक--जी ? जीहाँ। एकाघ मरतबा शिकार देखने तो गया 
हैँ मगर खेला कभी नहीं । 

नवाब साहब--हैरत है, यही सख्त हैरत है। यानी शिकार से तो 
हमारे तब्कों को ख़ास ताहलुक़ है। दूसरे यह एक भाजा फ्रिसा की 
वजिश भी है। प्राखिर शिकार से दिलचस्पी क्यों नहीं है ? 

आगस्तुक--वह बात यह है''**““वह बात यह है कि पहले तालीभ 
की मसरूफ़ियत (शिक्षा की व्यस्तता) ने मुहलत न दी, फिर''' **। 

नवाब साहब--फिर बस पढ़ने-लिखने के रह गये । तो ख्नैर, मगर 
भई इन चीज़ों को बिल्कुल तो नहीं छोड़ना चाहिए । 

एक आवाज़ --एक बात भी तो रईसज़ादों की-सी नहीं है । 

दूसरी आवाज--इतना बड़ा रईस भौर ज़रा भी तमकनत (अभि- 
मान) नहीं । 

ग्रावाज़ न॑० १--रियासत छू भी नहीं गईं है; बस वही एक जया 
'पड़ गया है । 

आगन्तुक--तो हुज्जूर से डिप्टी साहब ने मेरे लिए कहा होगा । 

नवाब साहब--डिप्टी' साहब ? कौन डिप्टी साहब ? भई तुम्हारे 
मुतल्लिक़ तो कुबर साहब से बहुत कुछ सुना था, झौर जैशा सुना था 
बसा ही पाया । 

श्रागन्तुक--मैं चाहता था कि उस सिलसित्रे में कुछ बात हो 
जाती । “ । 

नवाब साहब--भियाँ, बात ही क्या होना है ? और हीगा' है तो 
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होती रहेगी, श्रभी यो ठहरो यहाँ । ज़रा इस देहात की हवा खाशझों । 
भई यह तुम्हारा ही घर है। 

ग्रागन्तुक-- यह तो दुरुस्त है हुज्ूर, मगर मैं चाहता था कि कोई 
ग़लतफ़हमी पैदा न हो । 

तवाब साहब--लाहौल वला क़्.बत । भई तुमने यह ग़लत्तफ़्हमी 
की भी एक ही कही। एक मरतबा' मुझको ग़लतफ़हमी हुईं है कि 
नवाब साहब चौपड़ मुझसे मिलने भा रहे थे। मैं उनके इन्तेज़ार में था 
कि एक इन्दहोर॑ंस कम्पनी का ऐजण्ट कहीं से आ मिकला। मैं क्या 
जामूँ, मैं रामका कि यही हैं नवाब साहुब । भई हर तरह की खात्तिर- 
भमदारात (आव-भगत) की और वो श्रल्लाह का बन्दा भी छुप कि इतने 
में नवाब साहब तथरीफ़ ले श्राये | क्‍या कहूँ कि उस कमबरत एजण्ट 
पर कितना गुस्सा श्राया है। श्रगर वह नौ-दो ग्यारह ने हो जाये तो' 
मैं ब्राद में उसकी और शअ्रपनी जान एक कर दूँ । 

झागन्तुक-जी तो मेरा*'*** “मेरा मकसद यह है कि उसी क्लिस्स 
फी ग़लतफ़हमी । 


तवाब साहब---[क्रहक़हा लगाते हुए] खत र, खर। इस क्िंस्स की 
ग़लतफ़्हमी की भी एक हो रही । मिर्यां वह ऐजण्ड तो था समझदार 
फ़ौरन रफ़ वक्‍कर हो गया । 

आगन्तुक--इसीलिए तो में चाहता था कि श्रपने भुताल्लिक़ सब 
बुछ राफाई से अर्ज़ कर दूँ । 

नवाब साहब---श्रो फ्फो ! भई भ्राखिर ऐसा कौनसा तुफ़ान श्रा 
रहा है ? बया जल्दी है श्राखिर ? 

आभस्तुक--यह तो राही है मगर मैं चाहता था कि फैसला हो 
जाता भौर बात भी स्षाफ़ हो जाती । मेरे दिल्ल में कुछ'""** 

गवाब साहब--[ बात काट कर] ज़ौर, खौर | तुम्हारे बिल में कुछ 
“मे हीना भाहिए और यह बात तो तुम जानते हो बगैर औरतों के मल 
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बिरे के हो ही नहीं सकती । अब तुम श्राये हो, कुछ दिन ठहरो । फिर 
इत्मेनान से होती रहेगी बात भी । 

झागन्तुक-- मगर ग़लतफ़हमी"'**** । 

नवाब साहब--तौबा है। मियाँ ग़लतफ़हभी गई जहस्नुम में । तुम 
चलो बाहर झौर भ्रव आराम करो । थोड़ी देर में एक घण्टे में मैं बाहर 
श्ाता हूँ | [आ्रावाज़ देकर | अरे कोई है ? 

नौकर सरकार । 

नवाब साहब--देखो, मियाँ को ले जाओ झौर वहीं मौजूद रहो । 
मैं थोड़ी देर में श्राता हूँ । 

प्रागस्तुक--पआादाब श्र्ज । 

नवाब साहब--- जीते रहो, जीते रहो । 

[आगन्तुक नौकर के साथ जाता है। बाहर कमरे में पहुँचकर ।] 

तौकर--अल्लाह रालामत रखे हजूर को। नवाब साहब ने बहुत 
पसन्द किया है श्रव बड़ी सरकार की मर्जी बाकी है । 

अआगन्तुक--भई जुम्मनखाँ, मेरे खयाल में यहाँ कुछ धोखा हो 
रहा है । 

तौकर--नहीं हुजू र, अल्लाह जानता है बड़ा भ्च्छा घराता है । 
श्ौर सब बड़े भ्रच्छे लोग हैं । 

आगन्तुक--अ्रच्छा यह बताश्रो कि पहला प्रायवेट सेक्रेटरी वयों 
निकाला गया था ? 

नौकर--हुज्ू र, वह था ही इस काबिल । एक दवित भुभसे तू-तकार 
हो गईं थी। मैंने भी बच्चे के वह हाथ मारे होंगे कि छठी का दृध ती 
याद भा ही गया होगा । 

भागन्तुक--यात्री तुमने मारा प्रायवेट सेक्रेट्री को ? 

नोकर--भला हुजूर, मैं ख़ान्दानी ममक-ख़्वार इस ढ्यौही का, वो 
औया वहाँ से मुझ पर रौब जमाने । मैंने भी मरम्भत कर दीं और 
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नवाब साहब से जो उसने शिकायत की तो बह दीड़े मोरछल लेके उसी 
के पीछे । 

श्रागन्तुक--तो भई मैं बाज़ श्राया यहाँ रहने से । 

नौकर--भला हुजूर की और उसकी बराबरी ? श्रल्लाह ने चाहा 
मालिक होंगे श्राप सारी रियासत | के | नवाब साहब के अल्लाह रखे 
सिवाय साहबजादी के भौर है ही कौन' ? 

आगत्तुक - साहबज़ादी ? क्या मतलब ? 

नौकर--जी हाँ, बस वही साहबज़ादी है जिनसे सरकार की बात 
वहर रही है । 

झागत्तुक--मेरी बात ? भई वाक़ई शलतफ़हमी ही रही है । भरे 
भाई मैं तो नौकरी के लिए श्राया हूँ प्रायवेट सेक्रेटरी की जग्रह पर। 

नौकर--ऐस ? 

आगखतुक---भाई जुम्मन्साँ खुदा के लिए नवाब साहब के बाहर 
तशरीफ़ लाने से पहले मुझको यहाँ से रवाना कर दो । 

नौकर---यह क्या हुआ ? और वह जो श्र शभाये है ? 

भागत्तुक--भई, वही होंगे नवाब साहुब के दामाद भौर मैं तो श्र 
आायवेट सेक्रेटरी भी महीं रहना चाहता । जरा भई यह बिस्तर-विस्तर 
पकड़वालो । 

नौकर--श्रम्भा, ठहरो तो । चले वहाँ से विस्तर-विध्तर पकड़वा 
लो। नवाब साहब से तो मैं कह हू । बड़ा ग़ज़ब किया यार तुमसे । 

झागस्तुक---मैंया, मैंने कुछ ग़ज़ब नहीं किया । लो जरा हाथ लगा 
यो इस ब्रक्स में, मैं लिये जाता हूँ । 

नौकर--सवाज साहम से कह के जाश्रो ना। ब्रव क्या सुभकों 
जातें सुंनवाधोंगे ? 
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आगन्तुक--नही भाई, भेरी जान बरुश दो । मैं श्रब नताब साहब 
का सामना न कछूगा । [बक्स उठाकर जाने लगता हे ।| 
नौकर--ठहरो मैं तवाब साहब से कहतो दूँ । 
ह [नौकर उधर जाता है ।] 
आगन्तुक--नही, जरा देर ओर ठहर जा्रो मैं कोठी से निकला 
जाऊँ। 
[िज्च क़दमों से जाता है ।| 


काया पलट 


[रात का हवय । कुत्तों के भोकने की कभी-कभी आवाज़ ; कंभी- 
कभी पहरेदार का नाश “जागते रहो' ; घड़ी की टिक-टिक। हल्के 
खर्रादे के बाद एक सर्द को शआावाज् । ] 

पुरुष-- क्या मतलब ? यानी भ्रब मैं धर की चहारदीवारी में बैदूं ? 
बच्चों की निगरानी कझू ? सीना-पिरोना देखूँ ? 

स्त्री-- क्यों श्राखिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इस काया- 
पलढठ से पहले भी सब कुछ भौरतों ने किया | घरों की चहारदीवारी 
में रही हैं; बच्चों की हमेशा निगरानी की है ; सीना-पिरोना देखा है । 
क्या भ्रव भी तमाम फ़राइज़ मर्दों कै न होंगे ? 

पुरुष---और दफ्तर का क्या होगा ? तुमको मालूम है भ्राज सुझा- 
थना' होने वाला है। 

स्वी- भाहिस्ता बोलो, बाहर तमाम गैर ओरतें बैठी हैं। दफ्तर 
मैं जा रही हूँ। मुआयने के लिए झब बजाय साहब के मेम साहब 
श्रार्येगी श्ौर जिस तरह दफ्तर में पहले कोई श्रीरत दिखाई न देती थी 
बसे ही भ्ाज कोई मर्द नज़र न श्ाथ्रेगा | अच्छा देखो तुम मेरा दुपट्टा 
ऋछुमगार रखना, में वफ़्तर से श्राकर ज़रा पिक्चर में जाऊँगी। 

पुरुप-यह तो भ्रजीब मुसीबत है । मैं भंज्ा दुपट्टा क्योंकर चुनूँगा ! 

स्त्री--पारा सा दुपट्टा चुनना तहीं श्राता ? में ढंग हैं तो चला 
चुके तुग घर । मैंने हमेशा तमाम मर्बाने कपड़ों पर इस्तरी की हैं। 
याद करो वह जमाना । मैं यहु कुछ नहीं जानती कि ढुपट्टा' खुनवा 
आता है मा नहीं | मुझको दफ्तर से वापसी पर दुपट्टा छुना-चुनाया 
सिले । भ्रच्छा मैं गुसलखाने जा रही हूँ तुम गेरी कंघी-चोदी का सामान 
डीक से रखवाओ, वम्तर को देर न ही जाम। 


जित्ी है || ु 
पुराष-- भावषाज़ बेकेर] ब्याय | ब्वाय ! धागा । आया | 
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ब्वाय--[ दूर रे] झाता हूँ सरकार । [समीप आकर | हुजूर आया 
को सेमसाहब ने हुवम दिया है कि वह बाहर ही रहे । घर भें उसका 
कोई काम नहीं । 

पुरुष--अ्रच्छा खैर | देखो मेम साहब की सिगारमेज ठीक कर 
दो । दफ्तर जा रही है, देर न होने पाये । 

ब्वाय--[ताज्जुब से] दफ़्तर जा रही है / भौर सरकार न जायेंगे 
दफ्तर ? 

पुरुष--नहीं, आज से मेस साहब ही जाया करेंगी। तुम जाओ 
सिंगार-मेज ठीक करो और देखो सब चीजें ठीक से रख्ष देना पावडर, 
लिपस्टिक, नेल पालिश कोई चीज़ भूल ते जाना । 

[मेम साहब श्राती हैं ।] 

सेम साहब--भ्रोहों दस बजते में दस मिनट रह गये। फिधर गया 
व्याय ? जब तक तुम ही उठकर जह्दी से मेरा जूड़ा बाँध दी । में जब 
तक क्रीम लगा लूँ । ब्वाय चलो उधर वह प्रासमान्री रंग की बनारसी 
साड़ी निकाली जो यह नुमायश से लाये थे। चलो, जल्दी करो । 

पुरुष--अब वापसी' कब तक होगी ? 

स्त्री--मेरे बाहर जाने के वक्त इस क्रिस्म के मोहमल सवाल मत 
क्रिया करो । मैं इत बातों को पसन्द नहीं वारती। छोड़ो, तुमसे परा-सा' 
छूड़ा तक न बंध सका। श्रच्छा मेरा पानदान दीक करके भीठर पर रख- 
वाशो ) बहुत देर हो गई है । 

पुरुष--अब इस पाउडर वशैरा में भौर प्री देर होगी । 

स्‍्त्री--बावजुद बेर हो जाने के तुम' कभी अगर क्षेत्र किये बाहर 
नहीं निकले । लाभों ध्ह विलप लाझो और पहू बीच प्यप्ी। यह भहीं। 
वह । किस क़ंदर बेवकृफ़ होते हैं ये मर्द भी। ब्याग, बलों श्राईता 
दिख़ाश्री । ॥ 

ब्वाय---सरकार, यह साड़ी कही थी भ्रापने ? 
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स्त्री--हाँ, ठीक है, उठाश्रो, आईना उठाझ्ो। हाँ यों, बस ठीक है । 
मैंने कहा सुनते हो तुम, लपककर ज़रा सेण्ट की शीशी तो उठा लाको । 
देखो ब्वाय, माँग ठीक है ? 

[पुरुष जाता है ।] 
ब्वाय--हुजूर, इधर ज़रा तिरछी है । 
स्त्री--आईना ठीक से रखो। हाँ, यों । भ्रच्छा देखो भ्रव ठीक है ? 
(पुरुष श्राता है ।] 

पुरुष --यह सेण्ठ की शीशी मेंगाई थी ना ? 

स्त्री--भौर सुनो, आज शायद जमीला के घर में से किसी वक्त 
आयें । उनकी ख़ातिरमदारात ज़रा श्रच्छी तरह कर देना । कोई शिका' 
यत का मौक़ा ने आने पाये । 

पुरुष--कौन ? मसूद झायेंगे ? वह तो भराया ही करते हैं, भ्राज 
नई बात कौनसी होगी ? 

स्त्री--मेरा मतलब यह है कि तुम खुद उनको डोली से उतर» 
वाना । बह शायद उसी वक्त आयेंगे दसनयारह बजे । जमीला ने कहा 
था कि उनको भेज देंगी। 

[बाहर से श्रावाज्ञ श्ाती है 'सवारी उतरवाणों' ।] 
' पुरुष--यहू तो सचमुच किसी की डोली श्रा' गई। 

स्ती--बही होंगे जमीला के घर में से । में बाहर जाती है, तुम 
उनको उतरावाने जाशो ता। 

पुरुष--तो क्‍या तुग बाहर ही से दफ्तर ली जाओगी ? मैं चाहता 
था मिलती हुईं जाती । मुझे बाजार से कुछ मंगाना था: शेविंग स्टिक, 
ब्लेड्स वगरैरा' । | 

सत्री--वह सब ब्याय से कहुलवा देना । आया ले श्गेगी । भगर 
अब तुम धन बेचारे को तो उतरवाधी । डोली में बैठे घुद रहे होंगे । 

पुरष--अच्छा तुम तो जाओ, मैं जा रहा हैँ उनको उतरवाने | 


श्् 


[पुरुष जाता है; थोड़ी दुर जाकर फिर लौटते हुए] आते व्यों नहीं 
हो मसूद ? भ्राओ्रो चले श्राश्रो, धर में कोई नहीं है । यह क्या इस गर्मी 
में चादर लपेटे हुए हो ? उतारो भ्रब इसे । 

मसूद--भाभी तो घर में नहीं हैं ? 

पुरुष--नहीं है । वह तो तुम्हारे श्राने की ख़बर सुनकर बाहर 
जनाने बैठक में चली गई हैं। 

मसूद--जाकर मेरा सलाम तो कहलवादो । 

दिलिफ़ोन की घंटी बजती है ।| 

पुरुष--व्वाय, जरा देखना टेलिफ़ोन )] [ब्वाय लपकता है।| 

ब्वाय--हलो ।'*' *** जी हाँ डिप्टाइन साहब के यहाँ से बोल' रहा 
हूँ । प्रभी नहीं गई दफ्तर ।**“*"'जी ? जी हाँ, बाहर जनाना बेंठक 
में हैं।'*' “जी "*'जी“***''जी । बहुत अ्रच्छा । भ्रभी बृलवाता हूँ; 
ठहर जाइये । 

पुरुष--कौन है ? 

ब्वाय---दफ़्तर से कोई बबुआइन टेलिफ़ोन कर रही हैं । कहती है 
कि मेम साहब को फ़ोन पर बुला दो । बह जो मुशायत्रा' करने श्राज 
झाने वाली थीं उन्होंने कहलवाया है कि मैंने भूले से मेंहदी लगाली है 
इसलिए भाज न आाऊँगी । 

पुरुष--तो जाथो, लपककर भेम साहब से कहलवादों । 

ब्वाय--जी नहीं । मसुद मिर्याँ को दूसरे कमरे में भेज दीजिए,। 
बह तो टेलिफ़ोन पर मेम साहब ही को बुला रही हैं। कुछ झौर बातें 
कहना हैं । ४ 

पुरुष--णाओ्रो तो बुलवाना उनको ) श्राओ गसुद, तुम इधर कमरे 
में भ्रा जाओ। [कुछ कदमों की झ्रावाज] 

ससूद--भाभी झायें तो मेरा सलाभ जकूर कह देता । ह 
न पूरुष--तुम खुद ही न कह देना । वया तुम्हारे मुह में जबान नहीं 
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गसूद--भई हमें तो शर्म आती है । वह बनाना शुरू कर देंगी । 
[मेम साहब की आवाज झाती है ।] 
मेग साहब--मैं भ्राजाओं अन्दर ? 
पुरुष--आती क्यों नहीं हो । यह मसूद तुम्हें सलाम कर रहे हैं । 
सेम साहब--मेरा भी सलाम' कह दो और मिज़ाज पूछ दो। मैं 
जरा टेलिफ़ोन सुन लु'। हलो'“'*“'हाँ हाँ ।"*'*'*मेंहदी लगाई है ? 


००४०० ० श्रच्छा' ।"*****हूँ ७ न्ड, हूँ'""*-'तो फिर रै क्या करूँगी 
आज शाकर ? डाक यहीं भेज दो किसी चपरासिन के हाथ ।*' “'** 
हाँ "हाँ" दस्तखत के लिए काग्रज भी ।''''' ठीक हूँ ?****'* 


टिलिफ़ोन' रख देती है ।] 

पुरुप--तो झब तुम दफ्तर नहीं जा रही हो ? 

भेम साहब---बड़ी खुशी हुई होगी श्रापको ? इससे जरा पूछी तो 
अपने दोस्त से कि भाज जमीला क्या कर रही हैं ? 

पुरुष--सुना तुमसे मशूद, क्या कह रही हैं यह ? ए ? तो तुम 
खुद क्यों नहीं बोलते ? यह इशारों में बातें करना मुझे नहीं आती । 

भेम साहब---श्रो नहीं तो क्‍या यह तुम्हारी तरह बारह हाथ की 
जबात निकालकर बंकारता शुरू कर दें ? 

पुरुष--मसूच कह रहे हैँ कि जिनको श्राप पूछ रही हैं उत्की सबर 
आप ही को ज्यादा हो सकती है। सवेरे से ग़ायब हैं घर से । 

मेग साहुंब--बड़ी संलानी हैं यह जमीला भी । घर से दफ्तर का 
बहाना किग्रा होगा भ्रौर पहुँची होगी किसी सहेली के यहाँ भुड़ियाँ 
खेलने । अब तो माशा-अल्ला बाजी लगाकर गुड़ियाँ खेलने लगी है। 
इनसे पुछी कि झाखिर यह समझते क्यों नहीं हैं ? 


पुदंष-नऔर क्या भ्रौरत ज्ञात को पभ्गर घर में बैठने वाले मर्द 
समक्ता सकते तो दुनिया ही सुधर जाती ? प्पनी तो खबरें लो, कभी 


हे 
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तुम्हारा दिल घर में लगता है ? दिन-रात तुम हो भर तुम्हारी गुइयाँ 
हैं। भ्राज हँडकुलिया पक रही है तो कल किसी बाग में भूला पड़ा है । 
घर में घुटने के लिए तो मर्द हैं । 

मेम साहब--ओोफ़ श्रोह ! सरुत गुस्सा भ्रारहा है। 

पुरुष--गुस्सा न आये ? सिनेमा ले जाने का वादा किया वह तक 
तो तुमसे पूरा न हुआ । 

मेम साहब--सुमने याद भी तो नहीं विलाया। श्राज ही चलो 
दोपहर के शो में, तुमको सिनेमा दिखालाऊँ । अपने दोस्त से पुछी कि 
चलेंगे । 

पुरुष--क्यीं मसूद चलोगे ना ? 

मसूद--[ चुपके से] उनसे पूछा नहीं है । 

मेम साहब--किससे ? जमीला से ? उनरो पूछने की जरूरत ही 
क्या है? वह भी बेचारी इतती मजाल रखती हैं कि मेरी बात में 
दखल दें ? मैं उनसे कह दूंगी । तुम दोनों तैयार हो जाओ । खाबो- 
वाना जल्‍दी से हो जाय तो इसी वक्त वित के शो में हो श्रायें । 

मसूद--[छुपके से | बच्चों को घर पर छोड़ आया हूँ । 

मेस साहब--फिर कुछ भतभनाहट-सी कान में आई । यह आमिर 
क्या कह रहे हैं ? 

पुरुष--कह रहे हैं कि बच्चों को घर पर छोड़ कर आये हैं। 

मेम साहब---अरे तो क्‍या हुआ ? एक दिन बाप न सही मा ही 
बच्चों की मिगरानी कर लेगी तो क्या हज है ! 

ब्वाय--सरकार, झाया कह रही है कि कप्तानी साहुब भ्राई हैं । 

मेम साहब--कौत जमील्ञा ? ,खूब श्राई। देखो तो सही भाज 
इस छुड़ेल की वीसी खबर लेती हूँ । मैंने कहा सुनते हो तुम, जरा उधर 
कमरे में चले जाभो तो यहीं बुलालबु' । भौर जरा पान भेजो प्रत्दर से । 
व्वाय, जा बुलवाले । यह तू कहाँ चला छिपने को ? शाभत तो नहीं: 
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आई है ? बड़ा पर्दे वाला है। जाकर बुलवाले जमीला को, अन्दर ही । 
(्वाय जाता है ।] 

पुरुपष--मैंने कहा सुनती हो, उन्तकों भी पकड़ के सिनेमा लेती 
चलो । 


भेम साहब -तुम जरा तमाशा तो देखो । श्रच्छा भ्रव श्रन्दर जाओ, 
बह श्रा रही हैं। गराइये, प्राइये । क़दम-क्रदम की खेर । यह कहाँ थीं 
सरकार ? 


'जमीला--[ आते हुए] अ्पती हाथ दूसरों पर गेंवाये । अपनी होश 
की दवा कर भौरत । तेरा खुद पता नहीं चलता । पूछ ज़रा अपनी 
झाया से कि कितनी मरतवा भ्रा-प्राकर लौट चुकी हूँ । जब पुछा 
मालूम हुआ बेगम सोलह सिंगार करके कहीं गई हैं। 


भेम साहब--ऐ सिंगार करे है मेरी कूती । सिंगार वहु करे जिसे 
अल्लाह ने स्रत न दी हो । 

जमीला--प्रवक़ों जाऊँ इस सूरत के । मगर पअपने मुंह भियाँ मिदृततु 
बनते तुफही को देखा है। मालुम होता है हमारे भाई साहब ने तेरा 
दिमाग भौर भी खराब कर दिया है| 

भेम साहब--खौर मेरा दिमाग़ तो तुम्हारे भाई साहुब ने किया है 
मंगर तुम्हारा दिमाग किसने खराब किया है जो यह सिंदुर की 
बिन्दिया लगाये-लगापे फिरती हो चमकती हुईं ? मैं पुछती हूँ आख़िर 
सुम थीं कहाँ ? 

जमीला--घूह्हे-शाड में थी और कहाँ थीं? मेरा तो निभोड़ा' काम 
ही' ऐसा है कि बस लेने की फूर्सत नहीं । दिन भर दफ़्तर में दस्तस्तत 
करते-करते निगोड़ी उँगलियाँ शत्र होकर रह जाती हैं इस' १९ से तुर्रा 
यहू कि इंधर तहक़ीक़ात को जाओ्ो उधर तफ़्तीश को जानो ) कल ही 
दैज्षी वो भी मेमेजर हैं ना रिगासत हुपडा के ऊँची जड़ाऊ चूड़ियाँ, कारों 


शेर 


के भूमके भौर चूलेदतियाँ न जाने कोन भाडू फिरी, मुई डकैत ले उड़ी 
है। सारी खुदाई मैंने छान मारी मगर अब तक पता नहीं है । 

भेम साहव--जरा-सी बेचारी को तफ़्तीण जो करना पड़ी तो! 
घबरा गईं | घबराना ही था तो कप्ताननी भ्राखिर बनी ही क्यों थीं ? 
किसी ने तुम्हारे हाथ जोड़े थे ? 

जमीला---ऐ एड़ी-चोटी पर क़र्बान करूँ ऐसी भुई नौकरी। भ्रपने 
तन-बदन का होश नहीं रहा' हैं । कल की आधी चपाती खाये हुए हूँ।॥ 
क़सम लेलो जी खील भी उड़कर मुंह तक गईं हो । 

सेम साहब-तो खाना मँगाती हूँ, मरी न जा्रो । 


जमीला--नहीं, मैं तो ब्रात कहती हूँ। इस वक्त थकी-हारी पर 
पर जो पहुँची तो मालुम हुआ कि घर वाले साहब रॉर-रापादे को गये 
हुए हैं। वर्दी भी नहीं उतारी यों ही चली भ्राई। 

मेम साहव--ब्वाय ! ब्वाय ! तोबा है इस निगोड़े का शर्म के 
मारे और भी बुरा हाल है। मिकल अन्दर से श्रौर खाना जाकर लगा 
भेज़ पर। मगर जमीलीा तुमको इस वक्त पिक्चर में चलना है । 

जमीला--कौन मैं ? मुझे भला कहां छूट्टी हैं। यहां से एकाधः 
निवाला खाकर सीधी कोतवाली जाऊँगी, वहाँ सब थानेदा रनियाँ इन्त- 
ज्ञार कर रह्दी होंगी। 

मेम साहब--यह्‌ मैं कुछ नहीं जानती । तुमको आज तो चला 
. दी पड़ेगा । ऐ है, तुम्हारी ये चूड़ियाँ कैसी प्रच्छी हैं। कहाँ से मंगवाई ? 

'जमीला--ये चूड़ियाँ ? ये तो बर्दी की हैं इस वक्त सारे ज्ञेबर 
पहने हूँ । [ब्वाय शभ्राता हैँ ।] 

ब्वाय सरकार, वह मैंने कहा''*''** [शर्मा जाता है |] 

सैम साहब--चल दूर ! मुए की शर्म न हुई दीवानी हो गईं।॥ 
आब कह भी छ्ुक क्‍या कह रहा था । 

व्वाय--खाना लगा दिया है। 
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जमीला--शर्माया तो ऐसा था कि मैं समझी कि भ्रपने घर वाले 
का नाम ले रहा है । 

सेम साहब---श्राझ्मो जमीला, भ्रब उठ भी चुको | मगर यहु समझ 
लो कि तुमको पिक्चर चलना है चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाय । 

जमीला--कंसी बातें कर रही हो ? इस वर्दी में कसी हुई भला 
सिनेमा कैसे जा सकती हूँ ? तुम उनको ले जाभ्ो शौक्न से वह देख 
श्रायें । 


मेम साहब--वह तो जा ही रहे हैं मगर तुमको भी चलना होगा'। 
अल्लाह मेरी जमीला बड़ी भ्रच्छी विटिया है ! भ्रच्छा ख़नौर चलो पहले' 
खाना तो खालों। [दोनों उठकर जाती हैं। कुछ बतंनों की सखड़खड़] 

जगीला--अल्लाह रे तेरे तकल्लुफ़ ! मैं क्‍प्रावमी न हुई प्रल्लाह रे 
क्या देव हो गई कि इतना सामान मेरे लिए हू । 

भेम साहम--तुम यह लो यह तुम्हारे भाई साहब ते अपते हाथ से 
ख़ास तौर पर पकाया है । वाह री औरत ला इधर प्लेट । 

जमीला--ना' बहन बस मैं इससे ज्यादा न लूँगी। 

भेम साहब--भ्रच्छा जरा-सी शीरगाल और सही, लो तो सही । 

जगीला--ऐ है, तो व्या मैं जान दे दूँ खाकर ? मुई भाभी 
चुपाती की तो खुराक । मेरा तो इतने सामे देखकर ही पेट निगोड़ा 
भारा भर गया । 


भेस साहब--व्वाय जरा पुछता इतके घर में कि यह घर. पर भी' 
थों ही तकल्लुफ़ करती हैं। 

जमीला--बह बेचारे क्या बतायेंगे, मगर श्रहलाह जानता है पेह 
भर गया । 

मेभ साहब---तो तुमने खाया ही बेकार, धूँध लेतीं । गह ऑुलिक 
की नौकरी और यह चरकौतोीं की+सी ,खुराक ! ] 


झट 


जमीला--और तुम्हारी खुराक कौनसी हाथियों की-सी है ? हग 
रही थीं बैठी हुई तुम भी । 

भेम साहब--औ्रोफ़ ओह ! बारह बजने में दस मिनठ रह गये, अब 
जल्दी करो। देखो ब्वाय अन्दर मर्दाने में खाना हो गया हो तो कहो कि 
चलमे को तैयार हो जायें और उससे रहीमन से कहो कि मोटर 
लगाये । 

जमीला--मुझे इस वक्त न ले जातीं तो शभ्रच्छा था। मैं संच 
कहती हूँ बहुत काम पड़ा हुआ है । 

भेम साहब--अच्छा भ्रव इस बारह हाथ की लल्लो को क़ाबू में 
रखां, एक बात नहीं चाहती, समझी कि नहीं ! में कब तुमसे कहा 
करती हूँ चलने को ? 

जमीला--फिर किसी दित सही, मगर श्राज तो तुम्हारी कसम 
इतना काम है कि मैं क्या कहूँ ? 

ब्वाय आता है।] 

ब्वाय--सरकार भोदर लगा दिया गया है श्रीर अन्दर दोनों साहब 
तैयार हैं । 

भेम साहब--तैयार हैं तो बुलाओ ता हम दोनों भी तैयार ही हैं । 

ब्वाय जाता है ।] 

जमीला--फिर वही तुमने कहा हम दोनों ? मुझे भ्राजन ले 
जाभो । कहना सुना करो, हमेशा की जिहददन हो तुम । 

मेम साहब--अ्रच्छा न जाझ्ो । मैं भी नह; जाती । घूल्हे में प्राय 
भुआँ सिनेमा और आग लगे पिवचर को । मैं तो पहले ही जामती थी 
कि तुम हजारों नखरे करोगी । शाज तक कभी तुमते मेरी बात मानी 


होती तो भ्राज भी मानती । नोज बीत्री कात पकड़े अब जो तुम से कभी 
कहूँ। 
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जगीला--ख़फ़ा हो गई | तौबा है श्रल्लाह। जरा-ज़रा सी बात 
पर खफा होती हो तुग तो । 

मेम साहब--तुम बात ही ऐसी करती हो । कैसा मैसे लिलककर 
कहा था कि सिनेमा चलो | मगर तुमको हमेशा उसी वक्‍त नखरे सुभते 
हैं जब मैं ख्‌जामद करू । आज से कभी जो कहेँ। भरपाया, कान 
पकड़े । 

जमीला--प्ररे मेरी बन्नो ! प्रच्छा श्रब हँस दो नहीं तो मैं शुद- 
गुदाती हैँ। चलो मैं चलती हूँ । 

गेम साहब--मुझ्ा विल' जला के रख दिया, अब चली हैं वहाँसे 
जललो-पत्तों करने । 

जमीला--अ्रच्छा अरब चुप भी रहो, नहीं तो फिर में उठती हूँ। 
लो भर सुनो, बिचारी ऐठ ही के रह गई । उठो श्रव वह दोनों श्रा' 
रहे हैं । हु 

गेम साहब--आहरे, श्राइये । श्राप दोनों चलिये मोटर पर हम 
दोनों भी भ्रा रहे है । 

जमीना--तो चलो साथ ही क्यों नहीं चलती ? घर वाले के साथ 
जाते हुए शर्म झाती है । 

भेम साहुब--ऐ जनाब मैंने कहा सुनते हैं झ्राप, महू ठाई बुक़ के 
झन्दर कर लीजिये तो भ्रच्छा है । 

जमीला--ओऔर श्राप भी जरा सूछों को बाहुर न रखें तो श्रच्छा 
है वैषे में श्रापकी कनीज़ हूँ। 

मेम साहब---इन दोनों को मदति दर्जे में बैठाशोगी या साथ ? 

जमीला---मैं. भर्दाने दर्जे की क्रायल नहीं हुँ। माले-अ्रंब पेश 
अरब" 

मेम साहब--अच्छा ब्रैठो तुम इधर बाहर की सीट पर शा जानी । 
देखो रहौमन पर्दा दुरुस्त करी उड़ रहा है । 


[_ मौठर के खलने की भावाज । फिर सड़क पर शोर-गुल । 
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भोटर श्राकर सिनेमा के पास रुकती है।| 

जमीला--मैं टिकट लिए लेती हूँ, तुम ज़रा इन सवारियों के पास 
ही रहना । 

भेम साहब--तमाशा देर हुए शुरू हो चुका है, जल्दी से टिकट 
लेलो। 

जमीला---भ्रभी लाई। [जाती है ।] 

मेस साहब--शभो साहब कोट का दामन तो श्रन्दर कर लीजिये बुक 
के । ऐनक तो यों ही चमक रही है | भौर ज़रा इनसे भी कहिये अपने 
दोस्त से कि ठाईं छिपायें । 

पुरुष--[ चुपके से] हवा के मारे बुर्क़ा ही क्लाबु में नहीं है । 

भेम साहब--अच्छा ख्र, अब यहाँ सैकड़ों भौरतों में ज़बान ही 
त खोलिये । जरा देर छुप रहते में कोई हज नहीं है। नोज बीषी न 
किसी की शर्म न हया । इन भर्दों के दीदों का पानी तो जैसे सचमुच 
मर गया है। हवाई दीदा हैं श्राजकल के मर्द वे । [जमीला भाती है ।] 

जमीला--चलो, जल्दी चली बहुत कुछ तमाशा हो छुका है। [सब 
जाते हैं ।| 

[ धीरे-धीरे किल्ली फ़िल्मी गाने की श्रायाजु क़रीब आती है जो 

देर तक होता रहता है । उसी के दरस्यान सेस साहब कहती हैं ।] 

मेम साहब--जमीला, जरा इन साहबज़ादी को देखना जम से हभ 
लोग श्राये हैं इनकी तज़रें इन बुक्कों पर जैसे जम कर रह गईं हैं । 

जमीला--ऊह, होगा भी । तुम तमाशा देखो । 

मेम साहब--और इस शभौरत को तो देखो चहु भी इसी तरफ पेख 
रही है । जी चाहता है कि दीदे फोड़ दे कम्बद्त के । 

जमीला--तुम को आख़िर इसकी कौनसी फ़िक्र है ? देख रही है 
तो देखने दो । 

मेम साहब--नहीं मैं पुछती हैँ कि ये. तमाशा वेखने श्राप्ती हैं कि! 
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शरीफ़ घरानों के पर्दादार मर्दों को घूरने आती हैं। जैसे इन कम्बस्तों 
के तो बाप-भाई हैं ही नहीं । 
जमीला--तौबा है ! यह तुम तमाशा देख रही हो कि इसी फ़िक् 
में हो? 
मेम साहब--ऐ लो, इण्टरवल' हो गया । 
जमीला--ऐ है, जरा देखना तुम्हें मेरी क़सम ये कौन बेगम साहुब' 
हैं जो अपने मदु ए को मारे फ़ैशन के बिल्कुल बे-पर्दा लाई हैं । 
भेम साहब--और सूरत देखो मदुंए की जैसे मुप्ना डाकू । ऐसी 
सूरत को तो कभी बे-पर्दा न करे। 
जमीला--न सूरत न दकल भाड़ में से मिकल | नोज बीवी ऐसा 
भी क्या सुझ्रा फ़ैशन कि घर के मर्दों का पर्दा उड़ा दिया जाय । 
मेम साहब--ऐ पर्वा तो झब उठता ही जाता है। कुछ दिलों में 
सभी मु ए सड़कों पर निकल पड़ेंगे । ह 
जमीला--नौज सड़कों पर निफल पड़ें। अह्लाह न करे हमारी 
तुम्हारी ज़िन्दगी में ऐसा हो । 
[सिनेमा की घण्ठी बजती है कि इतने में कुछ मर्दों के लड़ने की 
आबाज जाती है।] 
मेम साहब---लो और सुनो, मदने दर्जे में लड़ाई हो गई । 
जमीला--इसीलिए तो में मर्दों को साथ बिठाना भ्रच्छा समझती 
हूँ । भला यह भी' कोई शरीफ़ बेटीं-दामादों का काम है कि वह इस 
तरह बंकार-बंकार कर लड़ें ? न्‍ 
[लड़ाई की आवाज़ तेज़ हो जाती है ।] 
नम्बर १--तु वया समझा है अंपने की ? 
सम्बर २--और तु क्या समझता है भ्पने आपको ? 
नम्बर १०--बुलाऊ मैं अ्रपने यहाँ फी श्ौरतों की ? 
हि हा २--अरे तो मैं भी अकेला नहीं हैं। मेरे यहाँ की औरतें 


रण 


नम्बर १--तो तुम इस जगह से नहीं हटोगे ? 

नम्बर २--क्रमामत तक नहीं हठेंगे। और अगर हिम्मत हो तो 
हंटाकर देखलो । 

नम्बर १--श्रच्छा हुट तो सही यहाँ से । 

नम्बर २--खुबरदार जो हाथ लगाया मेरे । 

नम्बर १--श्रबे हाथ के बच्चे ले । 

तम्बर २--ह८ उधर । [एक भाम दोरो-गुल के भ्रन्दर मेम साहब 
की भ्रावाज़ नुमायाँ होती है ।] 

भेम साहब--ऐ है, भ्रब॒ बया पड़े हुए सोया ही करोगे। दफ्तर 
जाता नहीं है ? ४ 

पुरुष--[नींद से होश्यार होते हुए] ऐ' ?'''ऊँह'*'भाजा ! 

मेम साहब--तुम तो कहते थे आज दफ़्तर में मुझ्लायन। है। और 
धूप चढ़ भाई है भ्रब तक पड़े ऐठ रहे हो । 

पुरुष--उफ़ श्रोह ! '* 'वाज्ई देर होगई'''। दाढ़ी का पानी, शेष 
का' सामान । [पण्टा नौ वजाता हैं ।] भरे यह तो नौ बज गये । लाहौल' 
'बला' कूबत । झाखिर जगाया क्यों न गया भ्रब तक ? श्रव जल्दी करो। 
मैं भ्रभी तैयार होता हैँ, जल्दी करों, जल्दी करो । 

[जाता है।] 


इतवार 


[खर्रारों की आवाज, घड़ी आठ बजाती हैं। उसके बाद फिर 


खर्रादों की आवाज, क़दमों की जाप, बीची आती है।] 

पत्नी--लो झौर सुनो, भ्रब तक पड़े हुए ऐ'ढ रहे हैं। तमाम सिर 
पर धूप है और नींद तो कोई देखे कैसी गफ़लत की है जैसे घोड़े बेच के 
सोये हैं । ऐ मैं कहती हूँ कि उठते हो कि नहीं'''सुना तुमने ?*''ऐ उठो 
भुई हृपहर होने को भाई । 

पति--#ँ'' 'उँह'' आज़ *'' 'खाह । लाहौल वल कूथ्वत * सोना 
हराम कर दिया है ।''' 

पत्नी - तो क्या बस सोये जाओगे झ्राज ? मण्डी भी मुई बन्द हो 
जायगी और सव काम फिर पड़े रह जायेंगे । 

पति--तोबा है साहब श्राज इतवार के दिन भी नींद भर के सोने 
नहीं दिया जाता । 

पत्नी--अच्छा तो तुम सोश्री । मगर मैं भी लकड़ियों की तरह 
अपने हाथ-गैर चूल्हे में न जज़ाऊँगी । श्रादा तक तो घर में खत्म' हो 
गया है । हफता भर तो इतवार का श्रासरा देखा जाये और इतवार के 
दित तुम पड़कर ख़र्राठे लो। तो क्या मैं घर फे बाहर निकल जाऊे ? 
थोड़ी देर में नन्‍्ही भौर उसके दूल्हा श्राते होंगे । धुमकों पड़के सोना ही 
था तो बुलाबा क्यों दे बैठे ? 

प्रति--अ्रच्छा साहब, उठता हूँ जरा । तुम्हारी चीख-पुकार में तो 
अँगड़ाइयाँ लेना भूल गया । खुदा सर करे, कच्ची नींद उठा हैँ दिन भर 
सर से दर्द रहेगा । 

पत्नी-- रोज़ छः बजे दफ्तर जाते ही जब सर में वर्द नहीं होता ? 
हाँ इंतनो बेर धूप से पड़े सिकेते रहे हो, दर्द हो जाये तो क्या ताज्जुन्न 
है । मुई दो मरतबा चाय गरम की गई और मिट्टी ही गईं । 

पत्ति--तो झाखिर क्या बज गया है जो फमीत-आसमात्र एक किये 


४२ 


देती हो ? मुझे खू द आज सैकड़ों काम हैं; मगर इतवार के दिन ज़रा' 
इत्मीनान से सोने को दिल चाहता ही है । 


पत्नी--ख र तुम मेरे काम कर दी । उसके बाद चाहे अपने काम 
करो या पड़के सो रहो, मुझ से कोई मतलब नहीं । 


पति-- नहाना एक, श्ररे तौबा ! पहले बाल बनवाना दूसरे नहाना । 
तीसरे भ्राज दरादा है कि बहुत-से खत पड़े हुए हैं जवाब दे दूं । फिर, 
फिर ठीक है झाज ब्रिज उड़ेगी गोपी के यहाँ । सब वहीं जगा होंगे भश्रौर 
फिर सिनेमा*'* 

पत्नी--शौर घर का जो काम है वह गया जुल्हे में । गेहूँ खरीदकर 
पमंचककी भिजवाना । किसी बच्चे के पास गत के कपड़े नहीं हैं । तुम्हीं 
ने कहा था कि इतवार के दिन कपड़े लाऊँगा | नन्‍्हीं की आखें शावदर 
को दिखाने के लिए तुम्हीं ने कहां था । वह थोड़ी देर में श्राती ही हींगी 
श्रपने दूल्हा के साथ । क़मर का हाल भी कहना है. डाबठर से । श्रौर 
देखो, मैंने कह दिया है कि श्राज अगर मिट्टी के तेल का' पीपा मे झाया 
तो रात को चिराग्र में बत्ती भी न पड़ेगी । 


पत्ति--श्रौर कुछ याद कर लीजिये । श्रव तो सिर्फ़ तीग-चार दिल 
ही का काम झापने फ़रमाया हैं। दित भर तो पवरचक्‍की के नज़र हो 
जायगा, फिर नहाऊँगा क्या अपना सर ? तमाम हुपते इतवार का 
इस्तेज़ार किया था कि ज़रा दोपहर को खस की टट्टी छिड़क कर सोयेंगे 
तो आपने मिट्टी का तेल छिड़ककर मर रहने की तरकीब,श्रता दी । 

पत्नी--मैं कहती हैँ कि श्रा्विर फिर मैं क्या करूँ ? मेरे पास 
कौन से चौकर-चाकर हैं जो यह सब कास करें। एक मुभ्राँ बोरा-सा 
लड़का हैँ कि शाजम मँगान्रों तो कदुदू सठा' लाये। कल ही निभोड़े 
भारे से मिट्टी के तेल' के लिए समझा के कह दिया था, वह सुरभाँ बेंगेली 
का तैल उठाकर ले भ्ाया। श्रब' कहो तो उससे यह सब काम कराऊँ ? 
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पति--तो मतलब तुम्हारा यह है कि हर रोज दफ्तर की चबकी 
पीसू श्रौर इतवार के दिन भी घवचक्‍क'र की तरह नाचता फिरूं । 

पत्नी--अच्छा तो तुम कहो तो मैं ही बुरा पहन कर निकलू घर 
के बाहर ? 

पति--शअब ये ताने शुरू हुए । कभी तो मुझ कम्बस्त कोल्ह के बैल 
के साथ भी तुमने हमदरदी की होती । भ्रच्छा, श्रगर मैं मर जाऊँगा तो 
घर का काम कौन करेगा ? 

पत्नी--खुदा न करे, दुश्मन मुहई । मैं कहती हूँ कि भाखिर यह 
भुई कौन सी जाबान हूँ तुम्हारी ? 

पति--मारे तो डालती हो और मरने का जबान से नाम लिया तो 
चलीं वहाँ से दुश्मन मुहृई करने। भ्रच्छा साहब फ़र्माइये क्या-क्या 
आयेगा ? नहाना-घोना' सब गया जहस्तुम में । श्रव मेरा सूँह कया तक 
रही हो, जरा काग्रज़, क़लम, दवात लेकर सब चीज़ें लिख दो तो वफ़ान' 
हैँ मैं यहाँ से | यह श्राश्विर किधर गया वालुआ ? कलुझा ! [जोर से 
पुकारता है] भो कलुआ के बच्चे ! 

कलुभा---[ दूर से] भा रहा हूँ मियाँ । [झाता है।] मैं नहा रहा था' 
मिर्याँ। 

पति--बाग़ के मजदूर ही भ्च्छे रहे शद्दाद से! । आप नहा रहे 
थे। उठा के ला क्पमदान वहाँ है । 

कलुभ्ा--जी हाँ । 

पतति--पअत्रे जी हाँ क्या ? खड़ा हुआ सर हिला रहा है। क़लमदान 
उठा के ला । 

पत्नी->जिससे लिखते हैं वही उठा ला सु"ए पागल । [किखुप्रा 
जाता है ।] 

पति--यहू नौकर मिला है जानवर कहीं का। तमाम बातें ज्िस्मत 
ही से होती हैं। तन्हीं के यहाँ का मौक़र कितना अच्छा है । 
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पत्नी--नन्‍्हीं के यहाँ की न कहो, वहाँ नौकर पर क्या है. तमाम 
काम तो नन्‍्हीं के दूल्हा खुद ही कर लेते हैं। जरा-ज़रा सी बात की 
उनको फ़िक्न रहती हैं । क्या मजाल कि वक़्त पर कोई काम ने हो । 

पति--बस दुनिया भर में एक नामाक़ ल श्रगर हूँ तो मैं। यही 
मतलब हैँ न तुम्हारा ? 

पत्नी--बह तो खौर मैंने नहीं कहा । मगर तुम हो तो वे-परवाह 
ज़रूर । ; | का 

पति--हसी को बे-गरबाह कहते हैं ? मैं बे-परवाह हूँ | यही' मेरी 
बे-परवाही है कि रोज़ दफ़्तर में मरा करता हैँ और इतवार के दिन 
ररों भें सनीचर बाँधकर सुबह से शाम' वार देता हैं । 

पत्नी--श्रच्छा स्तर, तुम तो इस वक्त बेबात की बात पर लड़ने 
फ्रो तैयार हो | [कल्लू भ्राता हुँ।] श्रे मुए, यह क्या उठा लाया ? यह 
क़लभदान है, इसी से लिखा जाता है ? 

पति--स्लेट लाया हैं गधा कहीं का | ला भेरे सर पर दे मार अब 
इसे । खड़ा हुआ मेरा मु ह देख रहा है । 

कलुप्रा--सरकार लिखने के लिए । 

पत्ति--अवे चुप, लिखने का बच्चा | यह भी किसी मर्ज की दवा 
दद्दी । 

पत्नी--दिन भर मु'ञ्रा इसी तरह भौंकवाता है जैसे मुझ भेड़िये 
के भिट से निकला है । भ्रादगी तो किसी तरफ़ से मालुम नहीं होता । 
परे कम्बस्त वह जो है नहीं लम्बा-सा सन्दृकचा, हमाम में रखा होगा । 

पति--[बात काटकर] सुभानभलल्‍्लाह ! कया हुस्‍्ते-इल्तेजाम है । बे- 
7रबाह मैं है और क़लमदान रखा जाता है आपके यहाँ हमाम में। शुस्ल 
रर्माती होंगी श्राप लिखने की मेज पर बैठ कर ? इसी का नाम है--- 
उन्धी तगरी 'चौपट राज । 

पत्नी---घोबी को कपड़े बटोर-बटोर कर दे रही थी, वहीं मैंने कहां * 
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लिखती भी जाऊँ। इस मुँए से कहां था कि क़लमदान उठा लेना, मगर 
यह तो है जानवर । 

कलुआ--पभ्रच्छा वह क़लम और स्याही का डिब्बा । हम भी कहें 
कि क़लमदान क्या चीज़ ! [दौड़ता है ।] 

पत्ति--जंगली कहीं का । इतने दिन हो गये और क़लमदान तक 
नहीं पहचानता ? भ्रब श्राप मेहरबानी फ़र्माकर काग्रज़ तो उठा लाइये। 
नहीं तो वह ख़ुदा जाने सूप उठा' लाये या छलनी**'। 

[पत्नी जाती है, पति बड़बड़ाता है ।] यह इतवार है हमारा ! 
तगाम दिये बाजार के चक्‍कर लगेंगे; दिन भर की धूप सर से गुज़रेगी । 
लू लगेगी गगर मौत फिर भी न श्रायेगी। [चीखता है ।] झब ला भी' 
सुको कागज़-वाग़ज़ ! |बेगम तेज़ी से श्राती है ।] 

पत्नी--ला तो रही थी, देखो काम का कागज तो नहीं है । 

पति--हाँ, हाँ श्रब जेल, भी भिजवा' दो । तुम से दफ्तर का बस्ता 
उटौलने को किससे कहा था कि राब सरकारी कागज निकाल लाईं। 
भई तात्का बन्द कर रखा है तुम लोगों ने तो । कलुआ की सोहबत भें 
तुम भी देख लेना मोज़्े की जोड़ी की जगह इंशाअ्ल्लाह उगालदान उठा 
लाया करोगी । 

पत्नी--ऐ खुदा न करे मेरा दिभाग् ऐसा ख़राब हो जाये | मैंने तो 
यह देखकर कि इस काग्रज़ पर बस एक सतर' लिखी हुईं थी, निकाल 
लाई इसे । 

पत्ति --जी हाँ, इस एक सतर में एक हज़ार रुपये का हिसाव लिखा 
हुआ है। रखिये इसे पढ़ीं भौर कोई बेकार-सा कागज लाइये ना किसी 
कापी-बापी में से निकाल पर । 

किलुआ भाता है ।] 

कलुँप्रा--यह है मिर्याँ बहु जिसकी झापने कंहां था, जाने क्या 

कहा था १ ' ; हे 
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पति---जी हाँ, यही है । भ्रब भ्रगर भूला कि इसका नाम क़लमवान 
है तो भारते-मारते उल्लू बना दूंगा। क्‍या है बोल ? 

कलुझा-- यह' ' "कलम" * 'और'*'। 

पति---क़लमदान । कहो क़लमदान । 

कलुआ--क़लमदान । 

पति--म्ब न भूलना । [वबिगम काग़ज लेकर श्राती है ।] झ्राइये 
अब जल्दी से । न चाय-पानी यह हमारा इतवार श्राया है। ख़ुदा की 
मार ऐसी छुट्टी पर ! 

पत्नी--ऐ है ! इस श्राफ़त्त में मुछको सचमुच खयाल ही न रहा । 
चल' तो कलुम, ज़रा पानी चुल्हे पर रखदे । 

पति- पानी रखदे ! श्रबः दोपहर को चाय मिलेगी ! खेर, भ्रव 
आप लिखवाइये तमाम चीज़ें 

पत्नी - लिखों बीस सेर गेहूँ । 

पति--बीस सेर गेहूँ ? ये एक हफ्ते' के हुए गोवा । ये हम लोग 
आदमी हैं या पनचवककी हैं, आखिर मामला क्‍या है ? 

पत्नी--एक हफ्ते के क्यों हुए श्र ज़्यादा चलेंगे। मगर मैंते 
लिखवा दिये यू ही वक्‍त-बेवक़त के लिए । 

पति--अ्रच्छा साहब, लिखवाइये और कुछ वक्त-बेवक्त के लिये है। 

पत्नी--चना लिखों पाँच सेर । 

पति-चना पाँच सेर ! इस घर में घोड़े भी बसते हैं ? 

पत्नी--तौबा है, दालवाल' के लिए चाहिये थे । वेसन घर में 
बिल्कुल नहीं है। माश भौर भ्रहर की वाल दो-दो सेर; मूंग की दाल 
झाध सेर; खड़ी मसूर भ्राध सेर । 

प्रति-अश्रव जरा ठहर जाइये। क़लम आपकी जबान' से बंधा 
हुआ तो है नहीं, मेरे हाथीं में हैं। माश भौर भरहर की दाल दो-दो 
सैर यात्ती दो सेर यह और दो सेर बह ।''झौर'' ५ 
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पत्नी--मूं ग की दाल श्राध सेर; खड़ी मसूर भ्राध सेर । 

पत्ति--भ्रच्छा साहब, भ्राध सेर । और ? 

पत्नी--दली मसूर भ्राध सेर; खड़े माश आध सेर; खड़े मुग आध 
सैर । 

पत्ति--और भी कुछ दालें बाक़ी है ? 

पत्नी--बड़ियाँ मूंग की पाव भर, बड़ियाँ माश्य की पाव भर । 

पत्ि--देखो कुछ रह न जाये श्रज़ञ क्विस्मे ग़ल्‍ला। 

पत्नी--नहीं, बस यह ख़तम । 

पति--ख र शुक्रिया श्रापका, तो बरा ? 

गत्नी--अब मसाला लिखो--हल्‍्दी, धनिया, खटाई, मिर्च, नमक । 

[दरवाज़े पर दस्तक] 

पत्ति- -कौन है भई कलुझा ? [झ्रावाज़ देता है ।] भबे भो कलुझा' ! 
देख ज़रा बाहर कौन है ? 

पतल्ली--कहीं नन्‍हीं भौर उनके दूल्हा तो नहीं आगये, ज़रा देखना 
तो क्या बजा है ? 

पति--दस बजने में दस मिचट । [कलुआ शभ्राता है ।] 

कलुआ --मियाँ वह हैं, क्या नाम है उसका । देखिये यह । 

पति--मबे क्या नाम हैं बोल जल्दी ? 

नवागन्तुक---भाई साहब, मैं हैँ भ्रजीज़ । 

पत्नी - “अजीज, नन्‍हीं के दुल्हा । 

पति--ज़ाहौलबला कुदत ! [आवाज्ष देकर] शा जाग्रो ता भाई, 
तुम्हारा इन्तेजार ही था | ' 

[धज्ीज़ भौर नन्‍्दही का प्रवेश] 
अजीज--सावाब भ्र्ज़ भाई साहब, तसलीस क्षापा । 


प्र्ति--णीते रही, इधर निकल प्राश्रो श्रदौज्ष मियाँ । 


है 4. 


पत्नी--आश्रो नन्‍हीं तुम मेरे पास झा जाश्ो । ले कजुझ्ा ताँगे वाले 
को किराया दे झ्रा | [कलुआ जाता है।] 

अजीज--कहिये श्राज तो इतवार है। जब ही इत्मीननि से 
बैठे हैं । 

पति-हाँ, यानी नहीं भई कुछ काम कर रहा था भर इनकी भी 
कुछ जिनस वर्ग रह मेँगाती थी। 

गजीज--अच्छा तो यह कहिये श्राज घरदारी हो रही है । 

पति--घरदारी क्या हो रही हैँ, जान श्रज्ञाब में है। हफ़्ते भर के 
बाद छुट्टी का एक दिन मिले और वह भी इस भक-झव के नजू हो 
जाये । नोन, तेल, लकड़ी--आदमी ते हुए घवचक्‍्कर हो गये । 

अ्जीज--भोहो ! आप तो घर के कामों से सहतः आ्राजिज्ञ/मालूम 
होते हैं । 

पति--यानी ये श्राजिज्ञ होने की बातें हैं । 

सन्‍्हीं-- दूल्हा भाई हमारे घर के कामों से उसेशा फ्राजिज रहे! 

श्रक्नीज्ञ--यह असल में तरबियत की बाह है । 

पति--क्या मतलब ? यानी तरबियत कसी ? 

अ्रज्जीज्ष--मेरा मतलब यह है कि आपको शुरू ही से घर के भाम« 
लात से बेगानगी रही होगी । 

पत्नी-- हमेशा से यही हाल है इतका । 

पत्चि--मे घर के सब काम गोया कोई श्राके कर जाता है । 

भ्रज्ञीज--ख र काम तो किसी-न-किसी तरह हो ही जाता है; मगर 
आप तो इस वक्त सख्त परेशान मालूम होते हैं । 

त्ती--अभी तो सोके उठे हैं। मुँह भी नहीं धोया । 

अजीज्ञ--अच्छा, भ्रव उठे हैं दस बजे ? 

पत्ती--हाँ कोई घण्टा-भर हुआ होगा । उसी की परेशानी है श्रौर 
घिडुचिड़े हो रहे हैं । 
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पति--फिर वही। श्ररे साहब, चिड़विड़ा इसलिए हो रहा हूँ क़लम- 
दान माँगो तो नौकर साहब स्लेट उठाकर लाथें। क़लमदान हूँढा जाय 
तो वह मिले हमाम में । 

नन्‍्हीं-- क्या कहा हमाम में ? 

पति- जी हाँ, आपकी हमझशीरा-ए-मुग्नज्जम जो हैं ना उनका 
दफ्तर बाके हुआ है हमाम शरीफ़ में । 

भ्रजीज--साहब, यह हमाम में क़लमदात की एक ही रही । 

ननन्‍हीं- हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बेतुकी बात हो जाथ तो यह 
सारा घर सर पर उठालें । 

अ्रज़ीज़--हाँ बेशक । मैं तो यह नहीं देख सकता कि फ़ेलमदात 
हमाम में हो और साबुनदानी लिखने की भेजा पर । 

पति--यही तो मैं भी चीज़ रहा हूँ ककि भ्राखिर इस धर का नक़्शा 
भ््या है ? 

पत्नी--श्रव चले हैं वहां से बातें बनाने ! गृस्‍्सा इस पर है कि 
साढ़े भ्रा5 बजे मैंने सोते में उठा क्‍यों दिया । इतवार था तो दिन भर 
सोने देती । 

पत्ति--अच्छा, खैर यही' सही । तो भी भेरा कौन सा कुसूर हुआ ? 
क्‍यों भई अजीज, क्या छुट्टी के दित आराम करने को तुम्हारा बिल नहीं 
चाहता ? 

प्रजीज्ष--जी हाँ, दिल क्यों नहीं चाहता | मगर भ्राराभ यही है 
कि दफ्तर के काम से निजात मिल जाती है और श्षपने बाल-बच्चों में 
इन्सान रहता है भौर अपने घर के काम करता है । 

पत्ति-- सैर, सौर । मतलब यहू कि भ्रगर वह जरा ज्यादा सोये तो 
आख़िर कौनसा जुर्म है ? . 

भ्रवीक्ष--यह तौ छुट्टी क्या मारी आँधी भाये, पाती बरसे कुछ भी 
हो पाँच बजे ठहुलने जरूर अने थाते हैं। 
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पति--पाँच बजे ? तो भई तुम इलाज क्यों नहीं करते ? यह दिमाग 
की खुश्की कोई भ्रच्छी चीज़ तो है नहीं । 

पत्नी--लो, और सुनो । बस यही इनकी बेतुकी बातें होती हैं। 

झजीज--यह दिमाग की .खुदकी की एक ही रही। मैं तो बचपन 
से श्रेंपेरे मुंह उठने का भादी हूँ। 

प्ति--तो मतलब यह कि तुमको इतवार के दिन कम-रो-कम यह 
चवकी तो पीसना नहीं पड़ती । तुम अपने इत्मीसान से यहाँ तक चले 
तो भाये मियाँ-बीवी । श्लौर एक मैं हूँ कि श्राज इंशाअल्लाह दग' मारने 
वी भूहलत न मिलेगी । 

अजीज--तो क्या यह सब काम आप महीने के पहले इतवार को 
नहीं कर लेते ? 

पत्नी--तौबा करी । इनको इतवार के दिन सोने या दीरतों में 
ताश खेलने से ही कब फ़ुसँत हुई है ? 

श्ज्जीजञ--ताह ? 

नन्‍हीं--क्या बृल्हा भाई ताश भी खेलते हैं ? 

पति--ताश नहीं तो अपना' सर खेलता हूँ। कभी दोरत-अरहंबाब में 
बैठकर एक-प्राध घण्टा ब्रिज हो गया तो उसका नाम रखा गया हैं 
ताश | 

सन्‍हीं---इनकों तो इस क़िस्म की बातों से जैसे नफ़रत ही-सी है 
बिल्कुल । 

पत्नी - -ऐ है, बस यही ने कहना नहीं तो श्रभी बिगड़ जागेंगे । मैंने 
तो मुंए इस सनहूस' खेल के लिए कहना ही छोड़ दिया है । 

पति--कम-से-कम तुमने नन्‍हीं से यही सबक लिया होता कि बहू 
कभी अपनी किस्मत का रोना तुम्हारी तरह नहीं रोती । जब की उसमें 
अपने मियां की तारीफ़ ही' की है। मुझे तो सच पूछी शभ्रज्ञीज़ की 
किस्मत पर रशक है । 
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पत्नी--तुम अज्ञीज़ की किस्मत पर रएक करो। मगर मैंने श्राज 
'तक नहीं कहा कि मुझको नन्‍हीं की क्रिस्मत पर रहक है, हालाँकि अगर' 
मैं कहती तो कुछ भूठ भी न था । पहले कोई अज्जीज़ का जैसा सुगढ़ 
"तो होले । 
पति--श्रौर मुझमें तो सैकड़ों ऐव हैं। मसलन इतवार के दिन 
ज़रा सो रहता हैँ । मसलन अगर दोस्तों ने मजबूर किया तो जरा ताश 
खेल लेता हैँ । हाँ मुझको लगी लिपटी बातें करना नहीं श्रार्ती जैसी 
आम तौर पर शौहर किया करते हैं बीवियों के साथ । मगर मुक्दर को 
क्या करूँ ? ग्रच्छा खेर, लाइये वह कहाँ गई आरापकी फ़ेहरिस्त ? 
पत्नी--भ्रभी इसमें वु लिखा भी गया है । बस दालें और गेहूँ ही 
तो लिखे गये हैं। 
नन्‍्हीं--और दुल्हा भाई, मेरे लिए चहमे का भी श्रापको इंतेजाम 
करन है भ्राज ही । भाँखें बिल्कुल ख़राब होकर रह गई हैं। प्रापके 
दोस्त वह डाक्टर किस वक्‍त मिलेंगे ? 
पति--वह्‌' ' '"* 'वह इस वक़्त कहाँ ? मक्षे में ब्रिज उड़ा रहे होंगे 
' और मुझे कोस रहे होंगे । श्राज इतवार का दिन है वह मेरी तरह घर 
के खिदमतगार तो हैं नहीं । 
भ्रज्ञीक्ष--तो उनसे कोई और वक्‍त सुक़रर कर लिया जाये भा-। 
पत्ति--भई अगर इस वक़्त उन्होंने भुझे देख भी पाया तो बस 
' पकड़ लेंगे ताश खेलने के लिए। और सब काम धरा रह जायगा। शाम 
को जाऊँगा उनके गास । इस वक्‍त तो इस झगड़े को मिपदा लेने दो । 
कहाँ लग गईं ? बताओ्रों न चीजें मेरे कफ़त-दफ़्त की । 
' भन्हीं-- खुदा त करे दूल्हा भाई | श्राप तो सचमुच, शौरतों की 
' तरह कौसने भी सीखते जाते हैं। 
भजीक्ष--भई खुदा का शुक्र है कि हमारे घर में यह क्रधामंत 
' बरपा नहीं होती । 
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पत्नी--तुम्हारे यहाँ पया दुनिया जहान में न होती होगी । भरत चुम' 
ही बताओ कि क्या मैं घर के बाहर निकल जाऊं ? इन सब कामों के 
लिए नौकर रखा तो मुँत्रा ऐसा--वह देखो ! देख रही हो सन्‍हीं ? 
मूँभा चूल्हे के पास बैठा इस गर्मी में ऊँध रहा है। 

पतिि--तो यह भी भेरा ,कुसूर है ? ऊँच रहा है, ऊँच रहा है 
मौकर । और उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही गर्दन पर है, में सच 
कहता हूँ कि इस घर में अब जहस्तुग का सजा आते लगा है । 

प्रजीज़--भई हमारा घर तो खुदा के फ़क्ल से जन्नत है । 

पत्ति-बांत यह है कि तुम को मिली है तन्‍हीं की-सी बेजबान 
बीवी । 
पली --नन्‍्ही को मिला है श्रजीज का-सा फ़रिता शौहर । 
परति--और तुमको मैं दौतान मिला हैँ गोया--लाहोलबलाकुबत । 
ननहीं-- [ हँसकर | दौड़िये भी तो दूल्हा भाई । 
पति--वया बात, क्‍या कहा ? 
प्रज़ीज--] हँसकर | बड़ी शरीर हो । [ फिर हँस कर |] इसका 
मतलब है लाहौल से शैतान भागता है तो भाप भी भागिये ता । 

पति--मैं सच कह रहा हूँ कि वह मैं ही था जिसने इस मुसम्भाल 
के साथ निबाह करके दिखा दिया। कोई शौहर तो शोहर बेल भी 
इतना काम नहीं कर सकता जितना मैं कर लेता हूँ। भौर फिर सुरुत 
का सुस्त भर बेपरबाह । 

पत्नी--अच्छा तो श्रब तुम ही फ़ैसला करो श्रषीज मियाँ, कि मैं 
इन बातों के लिए भ्राखिर किससे कहा कहूँ ? जो यह सवेरे से जुजबुज 
हो रहे हैं और बात-बात पर कोसा-काटी हो रही है । 

पत्ि--भजी छोड़ो गह फ़ैसला-वेसला ! फ़ैसला होगा श्रब कग्रामत 
में । तुम ती मुझे बताओ कि प्रौर क्या-क्या काम हैं! थुप बढ़ रही है । 
प्राज दिन भर भृजा-यासा फ़ाक से बु के थपेड़े खाऊंगा। यह है हमारा। 
इतवार, मनहुस कहीं का । यह छुट्टी मिली है हमको, छिः | 


भरे 


पत्नी--तो तुम रहने दो । मैं उसी कलुझ्ना को भेजकर नन्‍हीं के 
“यहाँ से ग्रफ़ूर को बुलवाये लेती हुँ । वह ला देगा, तुमने तो नाहुक़ की 
-आप्रत मचा रखी है। 

अजीज्ष--भरे साहब, मैं हाज़िर हूँ । मगर भाई साहब, यह है बड़ी 
बुरी बात कि आप घर फे काम से घबराते हैं । 

पति- यानी अ्रजीब दिमाग के आदमी हो तुम भी । घबरा कौन 
नामाकूल रहा है, मगर जरा कामों की फ़ेहरिस्त तो देखो। और यह 
इतवार का एक दिन देखो । मिर्यां, ख़ते-गुलामी लिखवालो जो इतना 
काम एक दिन में कोई माई का लाल कर दे । चले हो तुम वहां से बातें 
बनाने । 

सन्‍हीं--दुल्हा भाई, उनका मतलब तो यह है कि वह प्रपना ही 
जैसा सब को समभते हैं कि क्या मजाल जो दो घड़ी श्राराम' भी करलें। 
यह चीज़ रख बह उठा, यह भाड़, वह फ्रोड़ । बस' दिन भर यही सब 
किया करते हैं । 

पती--घर इसी तरह बनता है। हमारे यहाँ की तरह थोड़ी कि 
यह देखो महीनों से यह मुझ्रा लोटा ठपक रहा है, श्रब तो निगोड़ा मारा 
फ़ीधारा होगया है भ्रउ्छा' खासा। कहते-कहुते ज़बान थक गई कि क़लई- 
अगर को देकर मिससी जोश करादो । 

पति--भ्रब शिकायतों के दफ्तर खोल के बैठोगी या' सौदा बताझोगी' 
लाने के लिए ? ये शिकायतें तो जिन्दगी भर हैं। खुदा मुझे मौत भी' 
तीं नहीं देंता । 

'पत्नी--लो वेखलो, यह है जबान । 

अफज्ीज--तौबा, तौबा ! 

अन्हीं--नोंज बीबी । 

पति-«यातती झाप हजरात के नज्षवीक भी कुंसुंरवार है तो में ही ? 
अच है घुटने पीठ ही की तरफ़ शुकते हैं। भ्रच्छा साहब, मेरा ही कुपूर 
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है, में तो खतावबार हूँ | गोली मार दीजिये श्राप सब मिलकर । इतवार 
तो ग़्ारत कर ही दिया और मैं तो भ्रब रात को भी जो सो जाऊं तो 
जो घोर की सजा वह मेरी । 

अजीज्ञ--भाई साहब, शभ्रापकों मालूम है कि इस वक्त आ्रापको 
गुस्सा क्‍यों झा रहा है । 

पृत्ति--जी हाँ, मालूम है । मैं घास खा गया हूँ इसलिए भ्रा रहा है। 
दूसरे मैं श्रापकी तरह का फ़रिश्ता नहीं हूँ, इन्सान हूँ । 

प्रजीज़---जी नहीं, भ्रापको गुस्सा इसलिए भरा रहा है कि एकदम 


रो सब काम झ्ाज ही आप पर पड़ गया है । श्रगर हफ़्ता भर थोड़ा 
काम आप करते रहते तो श्राज यह बार न होता । भौर मेरी तरह प्रा 
आपको भीं छुट्टी होती । 

पत्नी--नहीं, रोज़ तो यह होता है कि दपुतर से भाये और थक 
कर पड़ रहे । अब क्या मजाल जो उनको कोई उठाले किसी काम के 
लिए । इस मूँए इतवार का इन्तेज़ार करती हूँ जो श्राज है भ्ौर यह 
भाफ़त मचाये हुए हैं । श 

पति--भई मैं भ्रपना सर पीट लूँगा । आखिर श्राफृत क्‍्या' भाई 
है मैंने ? यू" बदनाम करना है तो दोनों से क्या कह रही हो, बिढोरा 
पीटो शहर में । इतवार भेरा ग़ारत हुप्ना या तुम्हारा ! तुम्हारा क्या है 
तुम्हारे काम तो हो ही जायेंगे । भ्रलवत्ता मेरे सब काम गये अब सात 
दिन के लिए । 

प्रज्ीजञ-न्यानी भ्रापके भी कुछ कास थे श्रभी ) 

पति--देख रहे हो मेरी सूरत, रीछ होने के क़रीब पहुँच गया हूँ । 
उस इतवार को बेगम साहन का हुवम हुप्ला था कि खाजू भ्रव्वा के यहाँ 
चलो, लिहाज़ा' हजामत नदारद। आ्ाज का इतवार थूं जा रहा हे । 
गुस्लखाने की ज़्यारत पत्दरह दिन से नहीं हुईं है। यू" ही कपड़े बदल' 


५ 


लेता हूँ इरादा था कि आज ज़रा सिनेमा देखूंगा, मगर ये तमाम बातें 
होती हैं मुक़हर से । 

नन्‍्हीं--दूल्हा भाई की भी बातें सचमुच “'''''[हँसती है ।] 

पति--हँस रही हो ननन्‍हीं ? मैं सच कह रहा हूँ कि इस ज़िन्दगी से 
तो मौत बेहतर है, फिर तुम कहोगी कि'** 

श्रज़ीज-- भाई साहव, हँसी की तो बात ही हूँ भ्रापने जो मसायब 
भ्रपने बयान किये हैं, उनसे कलेजा दाक़ जरूर होता हैं मगर सवाल यह 
है कि उसकी ज़िम्मेदारी बाजी पर क्यूकर हुई ? क्या वही श्रापकी 
हजाभत भी बना दिया करें ? 

पति--भई, तुम्हारी यही हठधर्मी ज़हर लगती है । हजामत न 
बना दिया करे मगर मुहलत तो दिया करें मुझ बदनसीब को । 

पत्नी--भ्ौर तो जैसे तुम्हें पकड़े बैठी ही रहती हैँ । 

अज्ीज्ष--त, न, न इसको यू समभिये कि देखिये मैं भी सरकारी 
मुलाज़िम हूँ, मगर हजामत बनाता हुँ और सिर्फ़ इतवार को नहीं बह्फि 
रोज़ बनाता हूँ। इसके अलावा यह तो आपको मालूम ही है कि भेरे 
बीवी भी है और श्रापकी दुश्ा से सब वही उज़ू हैं जो आपको हो सकते 
हैं, गैंगर 

पति---भई, कह तो दिया कि मैं ख़तावार हूँ, कमीना है, मरदुद 
हैं। श्रव बऱ्णा भी दो मुझको | यानी श्राप सब-कै-सब एक तरफ हो 
गये गोया खता है तो बस मेरी । 

नन्‍्दीं--महीं दुल्हा भाई, बात यह है. कि आप इनकी तरह भश्रगर 
बक़त पर काम किया करें थो इतबार का दिन श्रापके लिए ऐसा गसरूफ़ 
; दित न हो । 

पत्नी---ऐ वक़्त पर काम, वज़त पर काम तो यह होता है कि दस' 
बजे रात को बाढ़ी बनाने का खयाल आया तो बना डाली नहीं तो बढ़ 
रही है हफ्तों । कोई पूछने ही वाला नहीं । सोने श्रामे तो तमाम-तमामः 
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दिन सो लिये श्रौर नहीं सोये तो रात-रात भर ताशों के नज़ू करदी । 
हद तो यह हूँ कि खाने-पीने का होश नहीं है । 

पति---मुभको खाने-पीने तक का होश नहीं हैं। भरे, अब क्यों मुँह्‌ 
खुलवाशोगी तुम ? मियाँ अजीज, सुबह की चाय अभी तक नसीब नहीं 
हुई है । 
नन्‍हीं--क्या सचमुच ? क्‍यों आपा पया श्रव तक चाय नहीं दी 
१ 


तुमने 
पत्नी--जरा इनसे यह पूछों कि किस वम्त सोफर उठे हैं। 


अजीड-- अगर भाई साहब, आप चाय के वबत के बाद रोकर उठे 
हैं तो आपको शिकायत का कोई हक़ नहीं है । 

नन्‍हीं--नहीं वाह, यह भी कोई बात है ? चाय तो हर सूरत में 
तैयार मिलनी चाहिये थी । 

पत्ति--,खुदा तुम्हारा भला करें। मगर मैं जो कहूँ साहब तो 
शुनहगार । 

अजीजञ--खैर, यह झ्ापकी ज्यादती है । आखिर वह कब तक चाय 
दम किये बैठी रहृतीं श्रापके' लिए ? और श्रापको देर में सोकर उठमे का 
सबक आालिर क्यूं कर प्रिलता ? 

नन्‍हीं--,खैर, रहने दीजिये आापा ऐसे-ऐसे सबक़ शगर मैं देने पर 
चुन जाती तो आज आप भी यूँ ही फ्रंट होते । 

पत्ति--वह तो मैं पहले से ही कहता हूँ कि तुम में और तुम्हारी 
बहन में ज़मीन-झासमान का फ़क् है। 

अजीज--मगर साहब मैं इस मामले में बाजी का तरफदार हूँ। 

पत्नी--ना भैया, मेरे तरफ़्दार बनकर तुम' इनसे दुश्मनी क्यों 
भौल लोगे ? 

नन्‍हीं--जनाब देखिये, याव भा गया मुझे । पश्गर सबक ही देना 
ड्रोता तो उस दिन जब रात को बारह बजै''**** 
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भ्रज्जीजञ--अरे अरे, यह क्‍या वाहियात है ? यानी हम यहाँ यह 
भगड़ा देख रहे थे या अपने झगड़े लेकर बैठ गये । 

नन्‍हीं--बनावट की बातें रहने दीजिये भ्रव | सचमुच भाई साहब 
फ़रिष्ता हैं कि, ग्यारह बजे तक चाय नहीं मिली और छुप हैं। एक श्राप 
हैं। जरा देर जो चाय में हुई तो कहने लगे कि मैं बाजी ही के यहाँ 
चाय पियूँगा । मेरा' क्या है ऐठ गये मेरी जूती से । अब पियो यहाँ चाय 
धरी है । 

पत्नी--बड़ी बदतभीज़ हो तुम नन्‍हीं ! यह भिर्या पे बातें हो रहीं 
हैं। तो क्‍या भैया तुमने सचमुच चाय नहीं पी ? मैं अभी बनाती हैँ 
तुम्हारे लिए । 

नन्‍हीं--और में दुल्हा भाई भ्ापके लिए एक प्याली बना लाऊँ। 

पति--तुम क्यों तकलीफ़ करोगी बेटा । अफ़सोस एक बहन तुम हो 
और एक ----हैह । 

अज़ीज्ष--मसगर सुफको यह उम्मीद न थी कि यह जहर तुम यूँ 
उगलोगी । ख्लौर'** 

नाहीं---लो, वह भ्राया तो पहुँच भी गई । तो दुल्हा भाई मैं लाती 
हैँ चाय । 

[जाती' है ।] 

प्रति--कितनी शरीफ़ लड़की है । 

अज्ीक्ष--क्या अखलाक़ है बाजी का ! 

पति--भई, किस्सा असल में यह है कि ये दोनों बाश्नश्नलाक़ भौर 
दरीफ़ हैं। कुसूर हम लोगों का है । 

प्रजीजञ--नहीं साहब, मानती पड़ेगी श्रापकी बात कि इतवार कभी * 
हम लोगों को रास नहीं भ्रा सकता । 

प्रज़ीज़--सुबह से यही 'भक- भक थी घर पर । ग्रम ग़लत करने 
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हाँ श्राये चश्मे का बहाना लेकर तो यहाँ भी बेगम साहबा से भराखिर 
बब्त ने हो सका । 

पति--(आवाज़ देकर) भरे छोड़ो चाय । यहाँ सब भाँडा फूट गया $ 

दिनों बातें करती हुईं आती हैं ।] 

ननन्‍हीं--सवेरे से यही श्राफ़त है । 

पत्नी--सुबह से यही भगड़ा हैं। 

अज्ीज--हम दोनों का आज इतवार है । 

पति--े दोनों सगी बहने हैं । 

[बोनों के क्हक़हें] 


मीर साहब की ईद 


(गोला छूटने की आवाज और उसी के साथ एक आम शोरो-ग़ल 
और 'चाँद हो गया चाँद हो गया !! की सदाएँ। यकायक ,मीर साहब 
की मुलाजिमा दोड़ी हुईं आती है और मीर साहुब को खबर देती है ।) 

गुलशन--मिर्याँ, मियां तसलीम' ! बीवी, बीवी तसलीम ! 

मीर साहब--क्या चाँद हो गया ? 

भुलशन--जी हाँ मियाँ, मैने सूद देखा बहुत बारीक है। मियाँ 
तसलीम' ! 

पत्नी--कहाँ है, किधर है ? भुझे तो सुक्ता नहीं । 

भीर साहब--अ्री गुलशन, ज़रा मेरी ऐनक तो देना । 


भुलशन--लीजिए भिर्याँ, वह है खजूर के ऊपर मस्जिद के दोनों 
मीनारों के बीच में । 

भीर साहब--लाहोल' वला क्र बत, यह तो पढ़ने की ऐनक है इससे 
चाँद क्या दिखाई देगा ! 

पत्नी--हाँ हाँ, मैंने देख लिया । गुलशन, जरा नन्‍हें को ला मैं 
उसकी सूरत देखूगी'। 

शुलधान--बीवी, नन्‍्हें मियाँ को तो घसीटे ले गया' है चाँद दिखाने । 
श्राप मेरी सूरत वेख लीजिये ना। 

बीवी--चल, दूर हट यहाँ से | ऐ जी सुनते हो, जरा तुम हँसती 
हुई सूरत बनाभ्रो तो मैं तुम्हारा मुंह देखु'। 

भीर साहम--थाती मैं । वल्लाह है कि मैं तो गू ही हँसमुख हूँ, 
तुम शौक़ से मेरी सुरत देखो । गगर भुझे भी तो चाँद दिखाशों । 

पत्नी--देखो जी मैंने चाँद देखकर तुम्हारा मुंह देखा है। देखू 
यह भहदीता' कैसा भागवान गुजरता है। 

भीर साहब--मगर पहु चाँद है किधर ? 
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पत्नी--पह देखी, उँगली की सीध में खजूर के बिल्कुल ऊपर । 

मभीर साहब--भ्रच्छा, हाँ ठीक है । मगर वह खजूर किधर है ? 

पत्नी--बस, तो तुम देख चुके चाँद । 

[लड़का दौड़ता हुआ आता है ।] 

लड़का--अब्बा, अब्बा ! श्रम्मा, अम्मा ! 

पत्नी--लो भेरा चाँद भी श्रा गया । 

लड़का- प्रम्मा, मैंने चाँद देख लिया । श्रब्बा, वह बहुत दूर है । 
आपने देखा, वह देखिये । 

भौर साहब--अरे तो तुझ ही को क्‍यों न देख लूँ, त्‌ भी चाँद है । 

पत्नी-मेरा चाँद ! 

लड़का--तो श्रम्मा, कल ईद है ना ? 

पत्नी--हाँ मेरे चाँद, कल ईद है । मेरा चाँद ईदगाह जायेगा, वहाँ 
से खिलौने, मिठाइयाँ और न मालूम वया-क्या लायगा । 

भीर साहब--मगर बेगम, मेरे कपड़े-वपड़े श्रभी सिकाल' कर रख 
दो | ऐसा न हो कि देर हो जाय । 

लड़का--भौर श्रम्मा मेरे कपड़े भी । 

मीर साहब--हाँ साहब, मेरे बेटे के कपड़े सबसे पहले मिकालों । 

गुलशन---बीवी, मैं ज़रा अपना दुपट्टा रंग लू । 

पत्नी--हाँ श्रौर क्या ? तेरी ईद सबसे ज्यादा जरूरी है । 

गुलक्षन--ऐ वाह बीबी, तो क्या सेरे दिल' ही नहीं है ? 

मीर साहब--तहीं साहब, है क्‍यों नहीं। सबसे बड़ा तो तेरा' ही 
दिल है ! मगर सुन तो सही नेकबख्त, कहीं मेरे नहाते का पानी तैयार 
करने में देर न कर देता । और देखो बेगम, मुझको जरा जल्‍दी उठाना । 

पत्नी--तुम उठ चुके सवेरे । 

मीर साहब--भला कोई बात भी हो, आख़िर क्यों ने उद्दंगा मैं । 
अच्छा तो यू" सही कि मैं तुमको उठाऊंगा । 
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पत्ती--कहीं उठाया न हो। मैं न उठाऊँ तो शायद तुम दो-तीन 
दिन तक सोकर न उठो। 

मीर साहब--भई वल्लाह, यह भी एक ही रही । मैं दिन चढ़े तक 
सोता ज़रूर हूँ। मगर कल' ईद भी तो है । 

पत्नी--अच्छा देखूँ, तुम मुझे उठाते हो या मैं तुमको । 

भीर साहब--रही सेर-सेर भर इमरतियों की बरतें । मगर नहाने 
का पानी, कपड़े श्रौर जूता वर्गरा सब तैयार रहे सवेरे । 

लड़का--और श्रम्मा गेरा जूता ? 

भीर साहब--अरे हाँ बेठा, जरा मुझे तो अपना नया जूता दिखादे । 

लड़का--ले भ्राऊँ उठांकर ? 

मीर साहब--भर नहीं तो क्या । मैंने देखा ही नहीं अपने बेटे का 
जूता । 

* पत्नी--जा, बेटा जा । लाके दिखादे अपने भ्रज्जा को । 

भीर साहब--लल्लू की मा, कहीं ऐसा न हो कि यह कमबरुत 
शुलशन सुबह पानी तैयार न करे । जरा तुम खुद ताकीद कर वेना। 
और हाँ, मेरी बह जामावार की वई शेरवानी तो तुम इसी वक्त निकाल 
कर रखदो | 

पत्मी--अ्रब इस बत्त तो मुभसे कुछ न होगा। रोज़ा' खोल के 
यूं ही हाथ-पर सपसना रहे हैं । 

मीर साहब---कहीं सुबह यह न कहो कि हाथ-पैर फुलाये देते हो । 
बात यह है कि जरा जल्दी ही जाता चाहिये । 

पत्नी--हाँ, हो सवेरे जब सब चीजे तुपको तैयार न मिलें तब ही 
कहना । मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारा इतने सवेरे उठना ही मुश्किल है । 

भीर साहब---फिर वही । याती मैं कया इतना भी तहीं जातता कि 
कल ईद हैं। ज़रा तड़के उठता चाहिये । 

लड़का-+-अ्रब्बा, ग्रह देखिये धूता । इससें मैंने डोरी डाल दी है । 
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भीर साहव--भई वाह वाह ! मगर सबेरे जल्दी से उठकर तैयार 
भी हो जाना नहीं तो ईदगाह कैसे चलोगे ? 

पत्नी--वह तो यू ही अबेरे मु ह उठता है । 

मीर साहब-- मगर इसे भी ज़रा जल्दी तैयार कर देना। ऐसा न 
हो कि मेरे साथ ईदगाह न जा सके । 

पत्नी--अच्छा, श्रच्छा तैयार हो जायगा । मगर श्रब इससे कहो 
कि भाज जहदी सो रहे, तड़के उठना भी तो है । 

मभीर साहब--मैं तो तुमसे भी यही कहता हूँ । 

पत्नी--अच्छा, खेर, तुम सो रहो। मैं भी दरवाज़ा बन्द कराके 
लेय्ती ही हूँ । 

भीर साहब--मगर गुलशन से ज़रा सबैरे उठने की ताकीद कर 
देना और पसीटे से भी कहलवादो कि कण' ईद है, जरा तड़के तैयार 
ही जाये । बच्चे का साथ होगा, उसे भी तो साथ ले जाऊँगा ना । 

पत्नी--प्रच्छा, मैं सबसे कहलवा दूंगी । तुम श्रब लेट जाओ | 

[थोड़ा अवकाश, फिर कुछ लर्राठों की आवाजें । रात्रि का बाता- 
बरश, पहरेवारों की आवाज़ें, कुत्तों के भौंकने की आबाज़ें। धुबहु के 
समय मुर्गा बाँग देता है भौर मीर साहब की पत्नी उनको जगाती हैं।] 

पत्नी - ऐ मैं कहती हूँ कि भव भी उठोगे या बरस-बरस के दिन 
भी बस पड़े हुए ऐढा करोगे। रात को तो इतली तैथारियाँ थीं भर 
इस वक़्त उठते का नाम ही नहीं लेते । 

भीर साहब--लाहौल वला क़ूबत । क्या झ्वाब था। सोना दुश्वार 
कर विया है। भौसा श्रच्छा ख्वाब था । 

पत्नी--ऐ चूल्हे में गया तुम्हारा दुपहरिया का ख्वाब मुश्नाँ। भ्रम 
ईदगाह भी जाओोगे या बस पड़े ही रहोगे ? 

सीर साहब --धांती ईदगाह ? भई इस कदर तड़के, भाज़िर होगा 
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कौन ? अ्रभी तो कोई स्तोकर भी न उठा होगा । तुम तो वल्लाह है कि 
लल्लू की मा कमाल करती हो । 

पत्नी--तुम ही ने तो कहा था कि तड़के उठा देना । 

मीर साहब--गगर मैंने यह कब कहा था कि एक सिरे से सोने ही 
न देना, श्रौर श्राधी रात को उठा देना । 

पत्नी--साढ़े सात बजने को आये, तमास धृप फैल' रही है यह । 
तुम्हारे यहाँ होगी ग्राधी रात । श्रच्छा अब उठो । 

[लिड़का दौड़ता हुआ आता है|] 

लड़का-- अम्मा, क्या भ्रब्बा श्रभी तक नहीं उठे ? 

भीर साहब--शअरे तू, भई उठ बैठा इतनी जल्दी । 

लड़का--मैं तो नहा भी ब्ुका ) मैंते तो कपड़े भी बदल' लिये 
तया जूता भी पहन लिया | नई टोपी भी पहन ली । 

भीर साहब--भरे, भरे भरे ! देखू तो तुझे, और वया तू इतने सवेरे 
नहाया है ? क्या लल्लू की मा"इतने सवेरे तुमने इसे पानी से नहलाया 
है? 

पत्नी--नहीं, चाय से नह॒लाया है। अल्लाह न करे कि वह तुम्हारा 
ऐसा हो कि पानी से भागे भौर नहाने से डरे । 

लड़का--पअ्रब्बा, तो श्रब चलिये न ईदगाह, बड़ी देर हो गई । 

मीर साहब--नहीं बेटा, श्रभी तो बहुत जल्दी है । ज़रा धूप और 
फेल जाये तो मैं लिहाफ़ से मिकलू | 

लड़का--सब लोग ईंदगाह जा रहे हैं । 

मीर साहब --जाने दे बेटा, उन सबको, ईदेगाह में बैठकर ये सब 
सर्दी खायेंगे ! 

पत्नी--अ्रच्छा तो भ्ब उठो भी । तुमको भी तो तैयार होना है । 

भौर साहब--हाँ साहब, उठना तो है ही । मगर क्या ईद की खुशी 
में क्राज हुफ़क़ा' भी सायब ? 


ड्गें 


१६ 


पत्नी--हुक्क़ा मुझ्राँ तो नहीं मालूम कबसे भरा हुआ' रखा है. जल 
भी गया होगा । 

भीर साहब--[हुकक़ा पीकर] ऐ, यह तो मुद्दतें हुई जल चुका । 
शायद रात ही को भरवाकर तुमने रख दिया था । 

पत्नी---अ्रच्छा तो भ्रब दूसरा हुवक़ा भरवाये देती हूँ, मगर तुम भब 
उठो । 

लिडइका लिड़फी के बाहुर फाँककर देखता है और भमीर साहब के 
फमरे में द्राफ़िक फी आवाज़ें आती हैं। लारियाँ, भोदरें, ताँगे सब 
ईदगाह की ओर जा रहे हैं। ताँगे वाले भोर लारी वाले सब शोर 
'मचा रहे हैं: 'ईवगाह एक सवारी ! ईदगाह एक सवारी । वो आने 
सवारी ! लड़का वहीं से कहता है |] 

लड़का--देखिये, सब चले जा रहे हैं। वह शह, के भ्रब्बा धाहू, को 
लेकर गये । भर हमीद भी जा रहा है। सब जा रहे हैं। भ्रब्बा श्र 
डउठिये । 

पत्मी--अ्रब मैं खेंचती हूँ तुम्हारा' लिहाफ़ । 

मीर साहब--देखो बेगम, तुम्हें मेरी क़मम। यह ग़ज़ब ने करना । 
लिह्ठाफ़ से रफ़्ता-रफ़्ता' निकलने का आदी हूँ, वर्ना श्रज्म तक फ़ालिज में 
भर चुका होता । 

पत्नी--दूर पार ! क्या मुई ज़बान है, बरस-बरस के दिन भी यह 
बदशुगनी । 

[फिर कुछ द्राफ़िक की आवाज़, लड़का फिर कहता है ।] 

लड़का--वह तीन मोटर गये | अब्बा, उठिये भव । 

मीर साहब--अरे तो जाने दे मोहरों को, तु क्‍या ठेकेदार है 
सबका ? बहुत से लोग रात है को चले गये होंगे ईदगाह । 

पत्ती --बस तुम पड़े-पड़े बातें बनाये जाओ झौर बिस्तर ते छोड़ो । 
जा चुके तुम ईदगाह। 
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मभीर साहब--यह कैसे हो सकता है? श्रच्छा यह बताग्रो कि 
लिद्दाफ़ के बाहर मौसम कसा है ? 

पत्नी--चलो हटो न, सर्दी न कुछ । श्रव तुम सर्दी को देखोंगे तो 
जा चुके । 

मीर साहब--ख र, जाना तो है ही मगर सर्दी का खयाल भी 
करना ही पड़ता है । 

पत्नी--अब्छा तो तुम लेटे हुए सर्दी का ख़याल किये जाओ । 

भीर साहब--नहीं साहब, मैं उठता तो हुँ ही। मगर वह हुक्का 
क्या हुशा भ्राखिर ?ै 

पत्नी-- भावाज़ देती है. गुलशन, प्ररी भ्रो भुलशन ! 

गुल्रशन--ना रही हैँ बीवी हुकक़ा ! 

भीर साहब--बस हुक्क़ा भ्राया नहीं कि मैं उठा । सुर्के भी श्र 
कोई देर है । 

गुलशन---लीजिये हुक़क़ा । अरे मिर्याँ तो श्रव तक लेठे हैं भ्ौर 
गूसलख़ाने में पानी रखा हुआ ठण्डा हो रहा है । 

समीर साहब--भरे तो बया नेकबद़्त तुने यह समझा था कि मैं 
इस सर्दी में इस वक़्त श्रघेरे भु हू उठकर नहाऊँगा। 

पत्नी --पझ्च्छा तो क्या झ्राज ईद के दिन भी ने नहाओोगे ? ऐ में 
कहती हैँ कि तुमको भ्राखिर हुआ वया है ? 

मीर साहब--भई यह कौन कहता है कि नहाऊँगा नहीं, मगर इस 
सर्वी में और इस वक्त बेगम तुम खुद गौर करो । [हुक्क़ा' पीते हैं ।] 

पत्ती--अ्रच्छा नहाभ्रो या न नहांत्रो मैं कुछ नहीं जानती । तीन 
महीने से तहाये नहीं भे, मैं समझती थी कि ईद के बहाने नहा भी लेंगे 

भीर साहब--हाँ साहब, वहाऊँगा। झौर जकूर तहाऊँगा । मगर 
इसमें कया हुजें है कि ईद्गाह से वापस क्राकर जरा इत्मिनात से 
दिल लगाकर नहांऊँगा । 
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पत्नी--भौर बगैर नहाये तुम ईदगाह भी हो आझोगे ? 

मोर साहब--यह तो ठीक है, मगर देर भी तो होगी । 

पत्नी--तोबा है श्रगर आज जरा जल्‍दी नहालोगे तो तुम्हारी 
इज्जत में बहा लग जायगा । 

[लड़का फिर खिड़की के पास से कहता है ।] 

लड़का--सब जा चुके, श्रब कोई नहीं जा रहा है । 

मीर साहब--तो फिर अरब हम जायेंगे श्रपने बेठे को लेकर । 

पत्नी--भ्रच्छा उतारो श्रब लिहाफ़ नहीं तो मैं श्रब खेंचती हूँ। 

भीर साहब--लिहाफ़ तो कब का उत्तर छुका होता, मगर इस 
सर्दी में नहाने का ज़िक्र करके तुमने लिहाफ़ को और मेरे जिस्म से 
चिमटा दिया है। 

पत्नी- भ्रच्छा तो लो । [लिहद्दाफ़ खेंचती है ।] 

भीर साहब--भरे, 'अरे, अरे, भरे। तुम्हें वल्लाह, तुम्हें मेरी 
क़सम । यह तन करना वल्लाह है कि सर्दी लग जायेगी। छींके भाने 
लंगेंगी। मैं खुद प्रभी उतारे देता हुँ तुम छोड़ो तो सही । 

पत्नीं--अ्रच्छा तो उठो अरब तुम खुद ।, 

मीर साहब--बस अभी उठा | ऐसे मज़े में इस वक्‍त हुबका श्रा' 
रहा है कि छोड़ने को जी नहीं चाहता । 

पत्नी--ऐ आग लगे इस मुए हुकक़ को । 

भीर साहब--हुकक़ा और श्राग भई वाह वाह वाह ! क्या बात 
कही है ! चरमे-बद दूर ये ही' तो बातें हैँ तुम' में लल्लू की माँ । 

पत्नी--देखों, मैंने कह दिया है कि तुम इस वक्त मुभकों जलाभों 
नहीं । 

मीर साहब--श्रह्म हा ! हुकक़ा-आग और फिर ज़लागशी नहीं । 
वल्लाह है लल्लू की मा तुम्र तो शाइर होती जाती हो । 

लड़का--नडुनकता है| भव्बा, ऊँह, हुँह, हुँहू । 
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पत्नी--बरस-बरस के दिन बच्चे कौ रुलवा रहे हो। ना मेरा 
चाँद, तू श्रपना दिल न कुढ़ा । यह न गये तो मैं तुकको घसीटे के साथ 
भेज वू गी । 

मीर साहब--भई वल्लाह है कि क्या तरकीब सोची । बहुत खूब, 
अगर यही हैँ तो फिर मुझको इस सर्दी में इस क़दर नावक्‍त क्यों 
लिहाफ़ से निकालोगी । 

पत्नी--वह तो तुम ख़ुदा से चाहते हो कि किसी तरह इस वक्‍त 
ईंदगाह का जाना टल जाय । मगर मैंने भी कह दिया हैं कि भ्रगर भ्राज 
नन्‍हें को लेकर ईदगाहू न गये तो भ्रच्छा न होगा । भल्लाह रप्ले जिसका 
बाप हो वहू नौकरों के साथ ईदगाह जाये । 

भीर साहब--तों यह किसने कहा है कि ईदगाह ने जाऊँगा ; 
अलबता जरा देर-सवेर का खयाल है । 

पत्नी--देख रहे हो कि वह खड़ा हुआ कैसा बिसूर रहा है । 

भीर साहब - वह तो हूँ गधा, मैं बस उठा अब । 

पत्नी--बस' उठा, बस उठा। नौ बजने को शआ्राये श्रौर इनका 'बस 
उठा' है कि किसी तरह खत्म ही नहीं होता । 

भीर साहब---अ्रन्‍्छा तो यह बताशो कि लिहाफ़ उतारकर उठने की 
क्या जरूरत है | लिट्ठाफ़ श्रोढ़कर क्यों न उ््ू । 

पत्नी-और लिहाफ़ भरोढ़ कर नहा भी लेना । 

भीर साहब---हा-हा-हा ! तुम तो खुश मज़ाक़ी कर रही हो भौर 
मैं देखता हैँ कि सर्दी वाक़ई बहुत है । 

पत्नी--हाँ बस, एक इनके लिए सर्दी है और तो कोई आदमी 
ही नहीं है । 

लड़का--ऊह-उहेँ-हैंह-हैंह ! 

पत्नी--ना मेरे चाँद ता, बरसबबरस के दिन रोना नहीं । 
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मीर साहब--इसको सर्दी लग रही होंगी खिड़की खोले हवा में 
खड़ा है। 

पत्नी--ना कहीं सर्दी लग रही है ; ईदंगाह जाने के लिए बेक़रार 
हैँ । 

भीर साहब--कमाल करती हो बेगम तुम, यात्री श्रभी लिहाफू का 
ज़रा-सा कोना हट गया था तो मालूम हुआ कि बफ़े का तुफ़ान लिहाफ़ 
के भ्रन्दर चुस भाया भ्रौर तुम कहती हो कि इसको सर्दी नहीं लग रही 
है। इसे ज़रूर सर्दी लग रही है । क्यों बेटा! लग रही है ना ? 

लड़का--सर्दी कहाँ है जो लगे ? श्राप तो चलते ही नहीं ईदगाह । 
ऊँ, ऊँ, ऊ। 

पत्नी--तुम इस वक्त इसको रुलाझोगे शौर देख लेना कि श्रगर 
ग्राज वह रोया तो मैं भी जमीत-आसमान एक कर दूगी। वाह यह भी 
भला कोई बात है ? 

भीर साहब--भरे साहब, तुमको तो जैसे कुछ इस वक़्त मुभसे 
जिद-सी हो गई है । भ्रच्छा लाओ ज़रा कोई चादर भ्रौर दो तो उहहूँ 


मैं। 
पत्नी--तौबा है, लो चादर भी लो, गगर तृम उठ तो चुकी किसी 


तरह । 

मीर साहब---उत्ते हुए] उफू, उफ़ु«छफ ! किस क्रथामत की 
सर्दी है । वल्लाह है कि दाँत से दाँत बजे जाते हैं ? 

पत्नी--अरे और बया न दिसंबर ने जनवरी, और इसके वाँत भ्रभी 
से बजने लगे । हि 

भीर साहब--नतो गोया मैं भूठ बोल रहा हूँ। तुमको क्या मालूम 
कि नक़ली दाँत नवम्बर ही से बजना शुरू हो जाते हैं । 

पत्नी--प्रच्छा तो भन्र बजा भी हुको भ्रपने दाँत और किसी तरह 
तैयार तो हो जाओ । 
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भौर साहब--वल्लाह है कि लह्लू की मा अ्रगर दो-तीन दिन इसी 
सर्दी में इतने ही तड़के ईदगाह जाना पड़े तो मैं अ्रकड़ कर रह जाऊँं। 

पत्नी--हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो । श्रब कौन तुमसे सर खपाये ? 
तुम किसी तरह जल्दी से तैयार हो जाप्रो । 

मीर साहब--शरे साहब, श्रब तैयारी में क्या देर हु लिहाफ से तो 
निकल ही छुका हूँ । 

पत्नी --मगर मैं तो तुम्हें घर से भी निकालना चाहती हूँ इस 
चकत । 

भीर साहब---भई, इस वक़्त पर तो एक शेर याद झाया है । लल्लू 
की भा आता जरा इधर--- 

निकलना खुल्द से श्रादम का सुनते आ्राये थे लेकित 
बहुत सर्दी में अपने गर्स बिस्तर में से हम लिकले 

पत्नी--चलो हटो । क्‍या भ्रच्छे मालूम हो रहे हैं इस वक्त शेर 
सुनाते हुए । वह मासूम इस सर्दी में: तड़के से सनहा-घोकर तैयार खड़ा 
है और तुम हो कि किसी तरह जाने का नास ही नहीं लेते । 

मीर साहब--ऐ', यहू तो सचमुच खड़ा हुआ्ना बिसूर रहा है। 
श्रच्छा' साहब मैं तैयार हो गया | समझी कि बिल्कुल तैयार हो गया'। 

[समीर साहब सर्दी में हॉपते-काँपते चले जाते हैं ।| 

पत्नी--[भावाज़ देती है| भरी भुलक्षन, ज़रा वेख' गुसलखाने में 
सब ठीक है। मिरयाँ नहाने जा रहे हैं। 

समीर साहब--[णौटते हुए] नहीं साहब, नहा तो सकता ही नहीं 
इस वक़्त सिर्फ़ गुहन्हाथ धोने का इरादा है तहाना इस सर्दी में मेरे 
बस का नहीं । 

पत्नी--फिर वहीं। तुम जा हुके ईदगाह। शोर लेजा चुके 
इसको । 

भीर साहब--तो साहब, में वौसे इस वतत वहाकर जान'ैंडूं, / 
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पत्ती--और बगैर नहाये मैं ईदगाह जाने न दूंगी। वाह यह भी' 
कोई बात है । 

भीर साहब--तो फिर इसके माने ये हुए कि ईदगाह जाता 
भुलतवी | 
'. पत्नी--मगर तुम नहाओोगे नहीं ? 

मीर साहब--यह्‌ मैंने कब कहा, किससे कहा ? मेरा मतलब यह 
है कि में ईदगाह से वापरा श्राकर नहा' लूगा । [गुलशन आती है ।] 

गुलशन--बीवी, तीसरी' मरतबा गुसलख़ाने में पानी रखा है। 
अब यह भी ठण्डा न हो जाये । 

मीर साहब--तो मैं इस वक्त जल्दी से मु ह-हाथ धोकर तैयार हो 
जाऊँ। आखिर तुम नहाने की ज़िद क्‍यों कर रही हो ? 

पत्नी--और तुम्हें यह क्या ज़िद कि ईद के दिन' भी न नहाओ्रोगे ? 

भीर साहब--फिर वही ( भरे साहब मैं ज़िद नहीं कर रहा हूँ। 
बल्कि मजबूरी है, सर्दी तो देखो किस क़यामत की है। इस सर्दी में 
नहाना भरे तौबा ! तमाम जिस्म काँप रहा है । 

लड़का--श्रब्बा मैं भी तो नहा लिया | 

मीर साहब--भरे तेरा क्‍या है, तू तो पानी का कीड़ा है। हर 
हफ्ते नहाता है। मगर मुझे तो इस वक़्त देर होगी। पहले कपड़े इस 
सर्दी में उतारू, फिर नहाने की हिम्मत करू । फिर तीन महीने का' 
मेल छुड़ाऊ। ना बाबा, सुझसे तो यह न होगा । 

बीवी--तो साफ़ कह दो ना कि तुम न नहाश्रोगे । 

गुलशन--बीवी, पानी ठण्डा हो रहा है । 

पत्नी--धुल्हें में गया पानी और भाड़ में गई तू । 

गुलशन--ऐ वाह कक “बरस के दिन नोज मैं भाड़ में जाऊं। 
आज तो ये कोंसने न पड़ते । 
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भीर साहब---यानी सर्दी में भी भाड़ में जाना कौसना है ? मेरे दिल 
से पूछ कि मुझसे महाने को कहा' जा रहा है और मै चुप हूँ । 

लड़का-- श्रम्मा, ऊँह, उह, उँह । हु 

पत्नी--क्या ठुन-ठुत लगा रखी है । तो क्या मैं तुझकों लेकर घर 
से मिकल जाऊं ? 

मीर साहब--पश्रे साहब, तो मैं कह तो रहा हूँ कि मु ह-हाथ 
धोकर कपड़े बदल लू" और इसको लेकर ईदगाह चला जाऊें। 

पल्ली--ैं तो कयामत तक बग्गेर तुम्हारे नहाये तुम्हारे साथ न 
जाने दूंगी । 

मीर साहब--भई वल्लाह है कि श्राजिज्ञ कर रहीं हो घुम । परे 
साहब, नहाने के नाम से इस वक़्त मेरा दम निकल रहा है । मैंने तुमसे 
कह दिया कि मैं श्राकर जितना कहोगी नहालू गा। 

पत्नी--खाने के बाद गरम मसाला फाँकते वाले तुम्हारे ऐसे ही 
तो होते हैं ! 

गीर साहब-- क्या मतलब ? यानी तूम चाहती हो कि मैं. नहा 
जरूर यू चाहे मेरा कुछ भी हाल ही । 

पत्नी--महाओ या थे सहाभो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, सबेरे से 
श्रेजा खाली कर रखा है। रात वो कैसी तैयारियाँ थीं भौर कलेजे में 
हण्डक पड़ गई थी । 

[सड़क पर फ़क्तीरों की सवाएँ, सथारियों की चहल-पहुल । 
लड़का छिड़की में से झाँकता है और कहता है ।]| 

शड़का--अभी तक लोग जा रहे हैं। उहें, हैंह, उह्दे 

पत्नी “कैसा बिलक्त-बिलखकर सेरा ब्रच्चा कह रहा है। गुलशन 
जरा बाहर णा और घसीटे से कह कि मनहँ क्रियां फो ईदगाह मे जाये। 

शुलदान--बीवी, चसीटे तो मड़ी बेर हुबैदुपाह चलो भी गया ३ , 
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मौर साहब---चला गया, आखिर इतनी जल्दी क्यों चल! गया 
यानी मैं नहीं गया और वह चला गया । 
पत्नी--न' जाता तो करता क्या ? क्‍या तुम्हारे लिये चह भी नमाज 
छोड़ देता ? 
लड़का-_रोता है] घसीटे भी गया, ई-ई-ई। 
पत्नी--रुला दिया ना, अब तो चैन पड़ा । ईद के दिस मासूम बच्चे 
के भ्राँस देख लिये । बस अरब ख छा हुए होंगे। 
मीर साहब--अच्छा लाझो मेरे कपड़े, मैं इसको लेकर भ्रभी जाता 
हूँ। 
पत्नी--मैं तो श्रब बगैर नहाये कपड़े भी न दूंगी। 
मीर साहब--वल्लाह है कि यह जबरदस्ती है। 
पत्नी --अब जो भी तुम समभो, मगर नहाये बगैर कपड़े न दूगी' 
चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाये । 
भीर साहब-- इस वक़्त पानी से नहाना वल्लाह है कि खवकशी है 
खूदकशी । मगर जाता हूँ मैं गुसलखाने में । 
पत्नी--अगर नहाना है तो तहाओो जल्दी । पौने दस बजे हैं, दसा 
बजे नमाज़ होती है ईदगाह में । 
मीर साहब--जा तो रहा हूँ साहब, वल्लाह है कि सूली पर जाता 
हे । 
[मोर साहब बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं और पत्मी बच्चे को 
ससझाती है।] 
पत्नी--बेटा, श्रव न रो । तुम देखो अ्रभी वह सहाकर श्रायेंगे और 
तुमको ले जायेंगे। श्रभी तो देर है । 
'. लड़का--अब्बा बड़ी देर में महायेंगे । 
: भीरसाहंब--[गुधलख़ाने ही से पुकार कर| भरे मैंते कहा लहतू 
की माँ सुनती हो । 
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पत्नी--कहो क्या है, श्रत्र कोई गया शिगूफ़ा खिला ? 

सौर साहब---मैंने कहा कि तुम्हारी फ़राम हिम्मत नहीं हो रही है 
और मेरे लिए इस वक़्त तहाना बहुत मुहिकल है। कहो तो मुह-हाथ 
धोकर श्रा जाऊँ ? 
हर पत्नी --तौबा है, लू दा न करे कि तुम्हारा ऐसा जिद्दी कोई गई वा 

। 

मीर साहब--अ्रे शाहब, गौर तो करो कि पानी से नहाना है भ्रौर 
कंपड़े उतारकर नहाना है। मुझसे कपड़े ही नहीं उतर रहे है, नहाने 
का क्या ज़िक़ । 

पत्नी--नाक में दम कर दिया । ईद क्या श्राई मेरे लिए अज्ाब 
बनकर श्राई । सवेरे से कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, मगर वही मुर्गें की 
एक टाँग । 

मीर राहव--मैं पूछता हैँ कि आखिर मुह-हाथ थों लेते में क्या 
हज है। तुम क्या मु ह-हाथ घोने को कुछ कम समझती हो ? 

जिजणन आती है || 

शुलशनत---बीवी, देखिये सिवैय्रों फो भून तो लिया है मगर क्िवास 
में झाप मिला दें। 

पत्वी-- घूल्हे में गई मुई सिवैयाँ और भाड़ में गया क्रिवाग ! 

गुलशन--ऐ है बीवी, मैंने कुछ कहा भी मा झ्ाप-हीआप गुस्सा 
झा रहा है ? बरस-धरस के दिव"**। 

पत्नी--ज़ब भेरे बच्चे को ईद के दिन उल्ाया गया हूँ तो कैसी 
सिनयाँ और कैसा कुछ । 

गुलशत्त--ऐ' बीवी तो क्या मैंने रलाया है| मैंने तो एक बात पूछ्ी 
थी और श्राप सुंझ पर बरस पड़ी । 

पत्नी-ये त्योहार बच्चों के होते हैं ? कौसा समेरे से सर द-खुश 
फिर रहा था श्र भ्रव॒ कैसा मेरा लाल री रहा है ! 

लड़का री रहा है] #-ओ-ऊँ, ई-ई-ह । 


७६ 


[बाहर से घसीटे सलाम करता हैं ।] 

चसीटे-- बीवी, तक्षत्ीम' ! 

बीवी---कौन ? घसीटे । 

चसीटे--जी हाँ, अल्लाह मुबारक करे यह बरस-बरस का दिन ! 

पत्नी--और आख़िर तुम ग्रायव किधर हो गये थे ? ननन्‍्हेँ को 
ईदगाह भेजना था, वह बिलख-बिलख कर रहे गया । 

चघसीटे-- बीबी, मैं तो ईदगाह ही गया था । बड़ी देर तक मिर्याँ 
का इस्तेजञार किया, जब देर होने लगी तो चला गया। 

पत्नी--तों क्या नमाज़ हो गई ? 

घसीटे--जी हाँ, वहीं से तो श्रा रहा' हूँ । 

मीर साहब--[ गूंसलखाने से| यह कौन है, क्या घसीटे है ? 

गुलशन--जी हाँ मियाँ पसीटे है । ईदगाह से आया हैं नमाज पढ़ 
कर | 

समीर साहब--[गुसलखाने से] भ्ररे साहब, सुनती हो ? मैंने कहा 
अब तो नहाना यूं भी बेकार ही है। पश्रगर कहो तो मिकल झाऊंं 
अब ? 

पत्नी--देखो जी मैंने कह दिया हैं कि श्रव तक तो मैं चुप रही, 
मगर झब जो तुम बोले तो सिर पीट लूँगी श्रपता। समभे कि नहीं ?ै 

मीर साहब--[गुसलख़ाने से निकलते हुए] श्रच्छा साहब मैं छुप-- 

गुस्सा है मेरे यार की जल तु जलाल तू 
झाई बला को ऐ मेरे अल्लाह ठाल तू 

पत्नी--हाँ-हाँ, बला कहो मुझको । मैं तो बला हैँ ही । मगर यहू 
चला अब तुम्हारे सिर से टलने वाली नहीं है । 

भीर साहब---भई वल्लाह, यह भी एक ही रही । यानी किस 
नामाक़ूल ने तुमको बला कहा है ? तौबा करी लल्लू की माँ | 

पत्नी--चलो रहने दो । अरब इस लीप-पोत करने को । बहू तो मैं 


७ 


जानती हूँ कि तुम मुझको अपने सर की बला समभते हो। मगर मैं 
कहती हूँ कि श्राखिर इस मासूम का कया क़ सूर था जिसको आज बश्स- 
बरस के दिन भ्राठ-आ्राठ श्राँस रुलाया गया हूँ । मेरे बच्चे का रोना तुमसे 
देखा कैसे गया"'*'**। 

मीर साहब---अरे साहब, रोने ही की वजह से तो मैने नहाने की 
हिम्मत कर ली थी । तुम्हारे सामते गुसलखाने तक गया । आख़िर भर 
मैं क्या' करता ? 

पत्नी--बस बस, मेरी जबान न खुलवाशो। तुमको ऐसा ही खाल 
होता तो श्राज भेरा बच्चा हलकान ने होता । फिर अगर मैंने कुछ कहा 
तो तुम कहोगे यह नहीं बहू''***'। 

घसीदे--भश्ररे मियाँ तो भाप हीं चुप रहिमे । ऐसा हो ही जाता है 
सरकार ! प्रल्लाह सलामती रखे हम दोनों का इनाम तो मिलना ही 
चाहिये | 

प्रत्नी--चल दूर ! यहाँ ईद के दिन यह किलकिल हो रही है और 
तुमको पड़ी है भ्पने इनाम की। मेरा बच्चा ईद के दिन रोये और 
नौकर-चाकर खुशियाँ मनायें । मैं तो खैर जलने के लिए हूँही, मेरा क्या 
है। मगर मैं कहती हूँ कि इस गासूग ने आखिर क्या बिगाड़ा था किसी 
का । कल्न से कैसा खुश-खुश फिर रहा था' और इस' वक्त कुम्हलाकर रह्‌ 
गया । अल्लाह रखे जिस बच्चे का बाप हो वहू इस तरह कुढ़े । 

गुलशन --ननन्‍हें मियां को तो मैं मना लूंगी । मगर बीबी हम लोगों 
का इनाम तो सचमुच मिलना ही चाहिये । 

पत्नी---दैखों घसीदे भर देखी गुलशन £ मैंने कह दिया है कि तुम 
दोनों मुझे सताओो तहीं । मेरे तथनों सें तीर ते करो, नहीं तो मुझसे 
बुरा कोई न होगा । वाहू, जैसे सबने मिलकर मुभकों पागल बना रखा 
है | मैं शत ही को समझा रही थी. कि यहू उठ बुक सबेरें तड़के और 
जा चुके ईदगाह | इससे रात ही की इत्कार कर देते तो सब्र भ्रा जातो 
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भीर साहब--अश्रब मैं इस वक्‍त वया कहूँ, तुमको तो है गुस्सा । 

पत्नी---ऐ और क्या, मेरा श्‌ सा तो बदनाम है ही, दुनिया जानती 
है कि मैं बदमिज़ाज हूँ | मगर तुम्हारी इन हरकतों को देखने कोई थोड़ी 
आता है | बरस-बरस के दिन तुमने जैसा बीवी-बच्चे को खूश किया हैं 
उसको मेरा ही दिल जानता है । 


भीर साहब--अ्रच्छा साहब, मेरा ही .कुसूर सही। तुम उस वक्‍त 
तक बके जाभ्रोगी जब तक मैं जाग रहा हूँ। मैं अपनी नींद पूरी करता 
हैं, भराज कच्ची नींद सोकर उठा हूँ । तमाम बदन टूट रहा है । 

पत्नी--हाँ और क्या, तुम्हें दिन भर पड़ें-पड़े एंढने के सिवा भौर 
काम ही क्या है। यह हमारे घर में ईद श्ाई है। चाँद को देखकर 
तुम्हारी ही सूरत देखी थी ना ? 

[मीर साहब हुक़क़ा पी रहे हैं।] 

पत्ती--दुनिया जहान में ग्राज ख्‌शियाँ सनाई जा रही हैं भौर 
मेरी क्रिस्मत में यह लिखा था कि सुबह से उठ कर कुत्तों की तरह 
भौकू । 

[हुकके की श्रावाज़ ] 

पत्ती--ऐ मैं भौकू भी तो उनको क्या परवा ? [पानदान खुलने 
की शावाज] मेरे मुक़दूर में आज के दिन भी यह सोझती लिखी थी । 
डिली काटती हैं] दुनिया जहान खुशी है, हरेक के घर में चहुल-पहल' 
है । [डली काठती हैं] तुम्हारे घर की तरह मविस्तयाँ कहीं न भिनक 
रही होंगी । [डली काटती' हैं ।] 

मीर साहब हुकक़ा पी रहे हैं ।] 

पत्ती--मैं श्रपना सर खपा रही हूँ श्ौर तुम हो कि चुप, जैसे मैं 
दीवारों से कह रही हूँ | तुम्हारे कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। [डिली' 
काट पही हैं।] न्‍ 
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'[मीर साहब हुकक़ो का कश जोर से लगाते है ।] 
पत्नी--मुझकी तुमने पागल समझ रखा है जो मै चीख रही हें 
और तुम मट खेचे पड़े हो । 
[भीर साहब फिर हुक्के का कश ज़ोर से लेते हैं ।] 
पत्नी-- सवमुच मैं वेकार को मुंह थका रही हूँ। मातम होता है 
जैसे तुम गुन ही नहीं रहे हो | ऐ तो न सुनो मेरी जूती को क्या गरजे 
पडी है कि मैं श्रपना भेजा खाली करूँ | 
मीर साहब---हाँ, वह पान बचे गये । 
पत्नी- हाँ तुम्हारे ही लिए तो है पान । [पासदान गिराकर चली 
जाती है ।] 
मीर साहब---ग्रुनगुनाकर] तेरे तीरे-नीमकश को कोई मेरे दिल 
से पूछे''*'''सेरे' ' "*तीर'"''''नीमकश"** '“कोई'*''' पोरे दिल 
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[किसो के दरवाजे खटखटाने की आवाज और उसके बाद पुकारने 
की आवाज] 

आवाज़ न॑ं० १--सुहैल साहब, जनाब सुहैल साहब ! अरे भई 
सुहैल साहब है ? 

सुदैल--[छिपके से| गफ़्र, देख बाहर कौन है । श्रगर जमील साहब 
हों ती कह देना कि श्रभी वापस नहीं भाये । श्ौर प्रगर जगन्नाथ बाबू 
हों तो कह देना कि अस्पताल गये हुए हैं। श्रगर कोई मौर हो तो कह 
देना ठहरो, पूछकर बताता हूँ। समझ गया ना ? 

[बाहर से भ्रावाज फिर आती है] भरे साहब, सुहैल साहब हैं ? 

सुहैल- “ठीक है जमील साहब हैं । जाकर कह दे कि श्रभी दौरे से 
वापस नहीं श्राये । जा जल्दी जा । [ ग़फ़ूर जाता है। ] 

पत्मी--आखिर यह व्ों सबसे छिए रहे हो ? 

सुददैत--झुप तो रहो जरा बेर, भ्रभी बताये देता हूँ। भ्रजीब' 
मुसीबत में जान है. इन लोगीं की वजह से । ज़रा देखना दरवाज़े के 
पास जाकर गये कि नहीं । 

[वौकर वापस झाता है ॥] 


ग़फ़्र--कह दिया कि श्रभी दौरे से वापस नहीं भ्ाये । 

सुहैल--फिर वया बोले ? 

शफ़्र--जी कुछ नहीं | छुप होकर कुछ सु हन्‍सा चिढ़ाया, कुछ बड़- 
बड़ाये श्रौर पैर पट्खते हुए चले गये । 

सुदैल--बस ठीक है। भ्रव अगर कोई भाये तो बग्नैर मुर्भते पूछे 
कोई जवाब म॑ पेना । 

पत्नी--पौबा है, इन्हीं बातों से मेरी तबियत उलभती है कि जाने 
प्रथा बात हैं! ५४ 

सुहैल--भरे साहब, बात-वात कुछ भी नहीं। जमीन खड़े हुए हैं 
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मिम्बरी के लिए और सुक़ाबले पर हैं जगन्नाथ बाबू । मेल जोल इनसे 
भी है श्र उनसे भी । कुछ लोग इनकी तरफ़ से कोशिश कर रहे हैं, 
कुछ उनकी तरफ़ से। मैं क्‍यों बीच में पहूँ ? ऐसे मौक़े पर धर में घुस 
रहना ही ठीक है । 

पत्नी -- हाँ, तुम क्यों किसी की बुराई-भलाई समेटो । जमील साहब 
की तरफ़वारी न करो तो बुरी बात है उन बेचारे को देखो तुम्हारे लिए 
सूद का कपड़ा विलायत से मेंगाया और जगस्ताथ बाबू हमेदा दोस्ती 
निभाते चले आये । अभी पिछले ही महीने तो तुमको कंप्मीर लेकर 
गये थे। 


सुहैल--खैर, खैर । मैं इन एहसानों की वजह से तो क्या, मगर हाँ 
अ्रच्छा नहीं समभता कि इस मुक़ांबले में कोई हिस्सा लू । 
पत्नी--तो भ्रब कब तक घर में घुसे बैठे रहोगे ? 


सुदैल--बस यह सुक्राबला खत्म हो जाये इसके बाद । [दरवाज़े 
पर दस्तक की आवाज़] । 

आवाज़ नं० २--अरे भई कोई साहब हैं । सुदैल गियाँ ? 

सुहैल--देखना ग्रफ़ूर कौन हैं। याद है ना जो मैंने कहा था ? 

ग्फूर-जाते हुए | जी हाँ, याद है । 

पत्ती--इन लोगों ने तो अच्छा घेरा तुमको । 

सुहैल--जरा भ्राहिस्ता बोलो । 

पत्वी--सचमुच जैसे चोरों की तरह बैठे हो । 

शिफ़ूर झाता है ।| 

ग़फ़्र--वह हैं, क्या ताम जगल्ताथ बाबू। मैंने कह दिया कि 
भ्रस्पताल गये हैं। तो बैठे हुए भ्रब अस्पताल से श्लापके थ्रानि का इस्तेज़ार 
कर रहे हैं। भौर अपने तौकर से कह दिया है कि वहू दुकान पर जाकर 
बैठे । 
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सुहैल--क्या' मतलब, यानी बैठ गये धन्ना देकर । 

पत्नी--मैं कहती हूँ कि साफ़ क्‍यों न कह दो कि मेरे तुम भी दोस्त 
हो श्र वह भी । 

सुहैल--लाहौल वला' कूबत | जब समका न करो तो बोला न 
करो | तो ग़फ़्र वह बैठे हैं ? 

गफ़्र- जी हाँ, बैठे हैं बाहर कमरे में । 

सुदैल--वया मुसीबत है । झजी मैं पिछले दरवाज़े से मिकल कर 
बाहर उनसे मिले ही लेता हूँ भ्ौर टाले देता हूँ । 

पत्नी --भ्रौर जो वह न टले तो क्‍या जमील साहब से दुश्मनी मोल 
लोगे ? 

सुहैल-- ल!।ओ तुम अ्रवकन तो लाझो ताकि वह समभें कि भरस्पताल 
से भ्रा रहा हूँ। टलेंगे तो सर उनके फ्रिश्ते । 

गफ़्र -- यह लीजिये मिर्याँ श्रचकन ! 

सुहैल--मियाँ का बच्चा ! धीरे से बोला ही नहीं जाता । जाकर 
सह पिछला दरवाज़ा खोल दे । 

पत्नी--पिम्बरी का शौक़ इन दोनों को सवार हुआ है भ्रौर 
अआुसीबत आई है दोस्तों के सर । 

सुदैल--भजी मैं ऐसा चकसा दूँ कि वह भी क्‍या बाद करें । 

[ जाते हैं ।] 
[कुछ दूर चलने की प्रावाज़, अवकाश, फिर चाप] 

जगन्नाथ बाबु--बड़ी राह दिखाई सुहैल मिर्या तुमने । 

सुहदेल--कौत णंगन्वाथ बाबू ? भई खूब भ्रा गये। मैं तो खुद 
आपके पास जाने ही वाला था कि अस्पताल से यह ख़बर भरा गईंऔर 
अदहवास उधर भागना पड़ा । 

जगल्नाथ--क्यों जैरियत तो है ? 

सुदैल---[6ण्डी साँस लेकर] अजी जैरियत कहाँ ? हमारी' फक़िस्मत 
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में भी कहीं ज़ैरियत है। वही जिस बहन की शादी के लिए आपसे 
रुपये लिए थे उसी को श्रस्पताल में छोड़कर श्रा' रहा हूं । बस यह 
समझे लीजिए कि जो साँस थ्रा रही है, भ्रा रही है । 

जगन्ताथ--भरे, ऐसी हालत हो गई। भ्राखिर हुआ क्या ? 

सुहैला--भजी होता क्या, किस्मत का लिखा पूरा हो रहा है। 
शादी में बोटी-बोटी कर्ज में बेंध चुकी है; भ्रव बीमारी में जो कुछ 
क्रिस्मत में लिखा है वह होगा । और बीमारी ही क्‍या मैं तो यह कहता 
हैँ कि खुदा ही बचाये अब उसको" “' । 

जगन्नाथ--नहीं, ऐसी बात न' कहो । मगर यह तो बताओ बीमारी 
क्‍या है ? 

सुहैश---बीमारी वया बताऊ--एक-दो बीमारियाँ हों तो कहूँ। 
परसों भ्रमछद के कचालु खाये । [ ठण्डी साँग लेकर ] बस वही बहाना' 
बन गये । नज़ला हुआ, देखते-ही-देखते बुखार हो गया । बुखार भी ऐसा 
कि बस चने भुन रहे थे । फिर निकल आईं चेचक । चेचक श्रभी थी ही 
कि मिमोनिया हो गया । और निमोनिया तो खैर ठीक भी हो जाता 
मगर भ्रत डावटर ने देख कर कहा है कि बीमारी कया तपेदिक़ है शौर 
बह भी चौथे दर्जे की । 

जगस्ताप--अभरे, रे-रे | त्तो फिर श्रब डाक्टर कुछ उस्सीद 
बंधाते हैं ? 

सुहैल--एक सिविल सर्जन को दिखाया। उसने कहा' कि इलाज 
बेकार है । भ्रस्पताल के बड़े डाक्टर ने कहा कि पचास-पचास' रुपमे के 
दो इंजेक्शन लगाकर देखता हूँ । जो सौ रुपये ध्रापके जिए रखे थे वह 
यों लग गये झौर श्रब पता चला है क्रि भगर ठीके हो गई' तो ठीक होः 
जायेंगी, नहीं तो फिर जो मुक़दर में लिखा है । 

जगन्ताथ--भौर वहाँ झस्पताल में उनके पास कौन है ? 

पुहैल--कौन होता बाबुजी, बस खुदा का नाभ है। जवाने-जहाल 
' बवारी लड़की ! 
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जगल्ताथ--मगर उसकी तो शादी हो गई है ? 

सुहैल--[पिबराकर] जी वह, मेरा मतलब यह कि शादी तो हो' 
गई है मगर क्या सुख देखा उस गरीब ने शादी का | आज छठा दिन 
है कि उसके मुंह में खील तक उड़कर नहीं गई । 

जगन्नाथ---मगर शाप तो कहते थे कि परसों अमरूद के कचालु 
खाये थे । 

सुहैल--जी हाँ,'''वह'''कचाल्‌ ! कचालू तो खैर खाये थे, बस 
झौर फिर कुछ भी नहीं | भ्रब इस वक्त मैं श्रपना बिस्तर वगशैरा लेने 
आया था कि वहाँ जाकर रहूँ। वहू अकेली पड़ी है ग़रीब । 


जगन्वाध --जानभो, भई जाबझ्ो । और उस रुपये की कोई फ़िल्न ने 
परना' । थोड़ा-बहुत हो सके तो दे दी । बात यह है कि श्राजकल दुकान 
पर भी सस्ताठा है। भर नया माल रुपया न होने से भरा नही सकता । 

भुहैल--बाबूजी, मै क्या बताऊँ कि मेरा इस बकत क्या हाल है । न 
दिल काबू में है न' दिमाग़ । मुझे खूद उसकी बड़ी फ़िक्न है कि किसी 
तरह जल्द-से-जल्द'* '[क्रदमों की चाप] श्रा्मो भई जमील, श्ाशो । 

जमील--तुम' कब श्राये, मैं भ्रभी झ्राकर लौट चुका हूँ । 

जगस्ताथ--भ्रच्छा भाई, हम चले । दुकान भ्रकेली है । तो मतलब 
यह कि खयाल रखता भौर वैसे कोई फ्रिक्र की बात नहीं है । 

जमील--क्या खूब, यानी मैं क्राया और श्राप चले । 

जगल्ताथ--भई दुकान पर कोई नहीं है । 

सुहैल--अच्छा' तो फिर आादाब पर्ज ! [जगनन्‍्ताथ जाता हैं ।] 

जमील--यार, तुमने मेरा ब्राजार में निकलमा हुए्वार कर विया' 
हैं। वह बज़ाज़ कमबदझुत मारे तक़ाजों के मेरा दम निकाले हुए है + 
और तुमको कोई परवा नहीं होती । 

सुद्ैद--क्या वही सूट के कपड़े का क़विस्सा हैँ ? लाहौल बजा ,कृवत 
कौग दो-ढाईं सौ रुपया है, आखिर हिसाब क्या है उसका | 
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जमील--पचास दफ़ां तो आप हिसाव सुन चुके हैं। भरे भई साठ 
रुपये का बिल है उसका । 

सुहैल--बस साठ रुपये के लिए श्रापका और उसका दम निकला 
जा रहा है। मैं तो श्रभी इस जाँकनी से निजात दे देता मगर क्रिस्सा 
यह है कि सरकार तशरीफ ले गई हैं ज़रा श्रपती हमशीरा के यहाँ भौर 
कुंजियाँ हैं उन्ही के पास । वहाँ है पार्टी । 

जमील--अभब तो मर्द श्रादमी, तनरु्वाहु भी मिल गई होगी । 

सुदैल--खैर तनख्वाह तो जैसी मिली है उसको मेरा दिल ही खूब 
जानता है। मगर इत्तेफ़ाक़ से एक चेक झा गया है भौर उसी में से ये 
रुपये भी निकाल दूँगा । तुम उसको बसा एक हफ़्ता, यानी एक हफ़्ता 
भौर भनालो। 

जमील---एक हफ्ता, यानी एक हफ़्ता । 

सुहैल--अरे भई, क्या सूरत हो सकती है, तुम ही बताशी । मैं 
अभी तक गोया दौरे पर हुँ। चुपके से चन्द घण्टों के लिए पछिराक 
श्राया हूँ । श्ौर उल्टे पाँव फिर बापस जा रहा हूँ । 

जप्रील--यह तो तुमने बुरी सुनाई । एक हफ़्ते बया मानी ? यह 
तो श्रव एक दिन सन्न करने वाला नहीं है । 

सुहैल--अरे भई तो कोई उसका रुपया लेकर भ,भा जा रहा है ? 
कौन सी ऐसी रक़म हैं जिसके लिए जान दिये देता है। भुभे दौरे पर 
जाना न हीता तो अ्रभी थोड़ी देर में यह क्िस्सा खुतस कर देता । 

जमील--मगर श्रभी तो तुमने कहा था भाभी वहीं हैं और 
क्ंजियाँ" *'। 

सुहैल--वह'“ “वह “' वह तो मैंने इसलिए कहू द्विया था कि तुमको 
फ़ौरन चेक काट देता। मगर वह भी उसी त्तारीख़ का होता जब यह 
आया हुआ चेक नकद हो सकता । 
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जमील---तुमने अ्रजीब मुसीबत में फेंसा रखा है । उस रोज तुमने 
कहा था कि मंगल के दिन आना । मंगल को आया तो तुमने कह दिया 
कि तुम्हारी खाला की हालत नाजुक हो रही है । 

सुहेल--अरे भ्रव उनका क्या जिक्र करते हो । हजारों मन मिट्टी 
के नीचे दब चुकीं । साहब, हमने तो ऐसी गिलनसार और ऐसी हँसमुख 
लड़की देखी ही नहीं । 

जमील--लड़की ? तुमने तो खाला कहा था । 

सुहैल-वह'''खाला'*'हाँ खैर खाला तो थीं ही। मगर उम्र में मुझसे 

बहुत छोटी थीं। भरे भ्रभी उनकी उम्र ही वया थी । यही कोई बारह- 

| तेरह साल की उम्र होगी। अच्छी-खासी तन्दुरुत्त, व कोई बीसारी न 
कुछ । चेचक का टीका इसीलिए लगवा दिया था। मगर होने वाली बात 
के लिए कि छिलके पर पेर पड़ा श्रौर गिरते ही बस खत्म । 

जमील--श्रच्छा, मगर तुमने तो कहा था कि श्रस्ें से बीमार थीं 
और हालत रोज़-बरोज़ खुराब होती ही गई**'। 

सुहैल--हाँ हाँ, मतलब कहने का यह कि केले का छिलका तो 
अहाना बस गया । उसके बाद उनको छादीद वर्द के साथ इस्तेलाज के' 
दौरे पड़ते लगे भोर इस्तेलाज के बाव नज़ला ऐसा' हुआ कि बस छींवते- 
द्वी-छींकते मरहूम इस दुनिया से सिघार गई' । श्रफसोस | 

जमील-- मगर इस्तेलाज या मजाला तो ऐसा' मुहलिक नहीं 
होता । 

सुहैल--अरे मियां, मौत को बहाना चाहिये | इस्तीलाज और नफले 
3 तो ग़रीब की जान ली । प्रब देखे लो ना छोटे-छोटे ग्ररीव के 


जमील---बच्चे | तुमे कहा बारह-तेरहू साल की उप्र होगी । 

सुदैल--बा रह-सैरह न सही, बाइसन्तेदस सही । मतलब भह् कि' 
झश्नी उच्च ही कया थी गरीब की | सगर मौत के आगे क्‍या चारा है। 
आज बीची उसी के चाधीसवें में तो गई हैं । । 
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जमील---प्रभी से चालीसवाँ'*“सोम वश्नैरह होगा | मगर तुम तो 
कह रहे थे वह पार्टी में गई हुई हैं । 

सुहैल--भाई बात यह है कि वह लोग ज़रा नई रोशनी के हैं। 
उनके यहाँ सोम झौर चालीसबें वगैरह में मामूली दावत गहीं होती । 
इन मौक़ों पर भी पार्टी ही होती है । 

जमील--खूब ! श्रच्छा तो फिर बताझो वया किया जाय ? 

सुहैल--अरे, श्रव हो ही क्या सकता है ? सब्र के सिवा और 
अब हम कर ही क्या सकते हैं ? 

जमील--हाँ बेशक, दुनिया तो सराये-फरानी है ही। जो आया है 
उप्तको जाना ही है। मगर मेरा गतलब यह था कि अब इस' रक़्म के 
लिए क्या किया जाय । 

सुहैल--थक्नीन जानो जमीज' कि दिल हट गया । मुझे मरहमा रो 
बेहद उन्‍स था। आँखों के सामने हर वक्‍त तसवीर घूभा करती है। 
मरने से कुछ ही दिन पहले कहते लगीं, 'दृल्हा भाई, श्र हम जिन्दा 
रहने वाले नहीं है । 

जभील-- यानी तुमसे कहा ? 

सुहैल--मैं ही मौजूद था वहाँ। मगर उस वक्‍त तो यहू खयाल 
भी न था कि कुछ ही दिनों के बाद वह हमेशा के लिए बिछड़ जायेंगी। 

जमील--नहीं, मैंने यह पूछा कि यह दृल्हा भाई आखिर किस 
रिव्ते से कहा ? थीं तो वह खाला ? 

सुहैल--हाँ, यानी वह बात यह हूँ कि अ्रसल में अ्रजीब ठेढ़ा रिश्ता 
है। ननिहाल की तरफ़ से तो वह खाला होती थीं और ददिहाल को 
तरफ़ से गोया दूल्हा भाई कहती थीं । 

जमील--खैर तो श्रव यह बताशो कि इस रुपये का या इंतेजाम 
किया जाय ? 


3 

सुहैल--रुपये के इंलेज़ाम की क्या ज़रूरत हैँ । मैंते कहा तो कि 
चेक भ्रा गया हु, बस एक हफ्ते का वायदा कर लो । 

जमीत--भाई, यह तो सल्त दुश्वार हैं। कोई और सूरत नहीं हो 
सकती ? 

सुहैल -मेरे नज़ दीक श्रगर कोई सुरत होती तो कभी दरेग़ नहीं 
करता । 

जमील--अच्छा तो तुम यह करो कि भ्रपना चेक एक हफ्ते बाद 
की तारीख का काठ दो । 

सुहुल--यह माना, मगर तुम्हारी भाभी भरा जायें जब ही ता । 

जमील--तो फिर मैं चल रहा हूँ तुम ग्रफूर के हाथ भिजवा देवा । 

सुहैल--हाँ हाँ, भला कोई बात भी हो। श्रच्छा भाई तो खुदा 
हाफिज्ञ । 

जमील--खुदा हाफ़िज़ । 

[जाता है और उसके बाद ही दरवाज़े पर दस्तक होती है ।] 

सुहैल--क्या कर रही हो, भा रहा हूँ । [जाता है ।] 

पत्नी--नीं पूछती हूँ कि प्राखिर यह क़िस्सा वया है ? मेरी कौनसी 
बहन लुदा में करे मरी है ? किसका घालीसवाँ है, यह बात क्या है 
आखिर ? 

सुहैल--बानी भाप घर की बैठते वाली ठहरीं, झाप इन बाघों को 
बंगा समझें ? 

पत्नी---मैं तो यह पुछती हैँ कि यह ह॒प्रा कैसा' माँग रहे हैं ? 

सुह्ैल--इसीलिए तो सैकड़ों बहाने तराश रहा था। भिम्बरी के 
लिए दोनों खड़े हुए हैं और पास का किसी के तहीं । बह भी माँगने 
आये थे भौर यह भी । 

पत्नी--तो क्या इसको यह नहीं मासूम कि तुम्हारे पास रुपया कहाँ 
से भ्राया। और झाखिर तुसने वादा क्यों कर लिया है ? .5।'४ 
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सुहुल--वादा किस नामाकूल ने किया है ? बहला-फुसलाकर श्रपना 
पीछा छुड़ाया है। [गफ़्र शभ्राता है ।] 

गफ़्र--यह लिफाफा एक आदमी लाया हू, कहता है दर्ज़ी के यहाँ 
से बिल लाया हूँ । 

पत्नी --बिल कैसा ? 

सुहैल--नहीं जी, बिल से मुझे बया मतलब ? मैं बया खुदा न झूवा* 
सता किसी का भक़रूज़ हूँ ? 

पत्नी--देखू' वो'''। [लिफाफा: लेती है।] यह इस पर तो 
तीस रुपये लिखा हुआ है । 

सुहैल- कहाँ, बेखूँ ? ऐ सुभान अल्लाह ? वाह री भ्रापकी क़ाबलि- 
गत ! अरे साहब उसने लिखा है. कि तीस वोट ग्ौया मैं जगन्नाथ के 
लिए सुहैया करू । श्रच्छा गफ़्र, वाह देता कि हम जवाब भिजवादेंगे । 

पत्नी--सचभुच मालुम होता है कि जँसे किसी मक़रूज को तक़ाजे 
वाले नहीं घेरते हैं, वही हाल तुमने अपना बना रखा है। 

सुदैत-- मक़रूज़ ? भई खुदा न करे ऐसी बात न कहा करो। मुझे 
बस क़र्ज ही से चिढ़ है। खुदा बचाये रखे इस बला से । 

ग़फ़्र--भियाँ, वह हिसाब माँगता' है । 

सुहैज---लाहौल वला क़बत | श्रव मैं कैसे ज़बानी हिसाब लगाकर 
बता सकता हूँ कि कितने वोट दिलवा सकूँगा। भ्रच्छा मैं खद उससे कहे 
देता हूँ । [जाता हैं ।] 

प्रत्वी--ग्रफ़ूर, जरा सुनना तो सही क्या कह रहे हैं उससे । 

ग्रफ़ूर---बीबी, भ्रब मैं क्या बताऊं ? मुझे तो कुछ क़रण-बरज़ का 
किस्सा मालुम होता है । 

पत्नी--सुभे कैसे मालूम ? 

गफ़्र--जमील मिर्यां भौर बाबू जी दोनों इसीलिए श्राये थे । सिंयाँ 
मे घड़े-बड़े बहाते किये हैं । मिम्बरी-विम्बरी की तो किसी ने बात भी 


नहीं कही | 
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पत्नी--मेरा तो खुद माथा ठतका था, मगर भब कहती कैसे | 

अच्छा भ्रव यह तो पता चला कि यह क़र्ज़ लिया क्‍यों गया है । 
सिहेल श्राता है ।] 

ग़फ़्र--बीवी, वह जमील मियाँ कह रहे थे ,कि कपड़े वाला किसी 
तरह नहीं मानता । 

सुहैल--तू भूठा है | कज्ज़ाब है ! मैंने सूट का कपड़ा हरमिज्ञ 
कर्ज नहीं लिया है, न क्र सिलवाया है । 

ग़फ़्र--तो मिर्याँ, मैं यह कब कह रहा था ? 

सुहैल--नहीं कह रहा था ? मैंने खुद अपने कानों से सुना है । भौर 
अगर इस नमकहराम ने कहा है कि मैं कश्मीर क़र्ज़ लेकर गया था तो 
यह भी भूठ है । 

पत्नी--तो कौन कह रहा है कि तुमने कर्ज लिया है ? 

सुहैल --आप दोनों में यही बातें हो रही थीं । गोया मैं मूठा हूँ। न' 
मैंते सूट का कपड़ा कर्ज लिया ते क़र्ज सिलवाया, न कर्ज का सूठ पहल 
कर कर्ज का रुपया लेकर कश्मीर गया। यह सब इसकी तोहमत है । 
झौर अब में एक मिनट के लिए भी इसको घर में नहीं रख सकता । 
23४ यहाँ से । [तेज़ होकर] तिकल अभी, तिकल्। नमकहराम-“- 

बाल । 

ग्रफूर---मिर्याँ, मैंने तो'**। 

सुहैल--निकल । इसी वक्‍त काला मुँह लेकर तिकल। वर्ना मैं 
गर्देत में हाथ देकर निकालू गा । 

पत्नी--सुता तो करो किसी की बात । इसका क्या क़सूर है ? 

सुहैल--इसका क़सूर नहीं तो मेरा है ? मैं निकला जाता हूँ। 

तिज्ञ कदम बढ़ाता है ।| 
पत्ती--ठहरों तो सही । पूरा क्िस्सा तो सुतलो। श्षरे सुनते हो । 
[ दरवाजा खोलने और बन्द करने की आवाज | 


'पृम्माकबक साममन्‍याल्‍मक-सवप.. 


पहली जनवरी 


[घिड़ी के अलार्भ की आवाज, साथ ही साथ बीची जाग॑ उठती है ।] 

पत्नी--उह हूँह'''उहूँ हु । 

पति--आश्राख्लाह' ' 'श्रा-ग्रा' “"'खाह'*'। 

पत्नी-- तौबा है, यह आखिर आधी रात के लिए झलाम॑ किसने 
लगा दिया था ? 

पति--आधी रात है यह । जरा देखो तो लिहाफ्‌ से मुँह निकाल 
कर दिन निकल आया है, छः बजने को हैं । 

पत्ती--मगर यह अलाम लगाया किसने था ? 

पति--मैंने लगा दिया था, परेड देखने जाना है ना । 

पत्नी--परेड ? 

पति--हाँ परेछ । झाज पहली जनवरी है ना । 

पत्नी--ठीक है श्राज पहली जनवरी है झौर तुमने नये साल की 
मुबारवाबाद भी न दी। जौर, मैं ही तुमको तये साल की मुबारकबाद 
देती हू । 

पति--सुमको भी नया साल' मुबारक ! खुदा करें यह साल हम 
सबके लिए भागवान गुञ्षरे ! 

पत्नी--अच्छा देखो, आज किसी बात पर शुस्सा तन करना और 

त्त कोई भगड़ा खड़ा करता । नहीं तो पूरा साल इसी किलकित' में 
गुज़रेगा | समफ्े कि नहीं 

पति--मगर एक बात है क्षि तुम भी भाज गुस्सा दिलाने की कोई 
बात न करना। मैं तो खुद चाहता हूँ हम दोनों इस तरह हँसी-खुशी 
रहा करें कि वूसरे भिर्या-वीवी हम से सबक ज्ें।. |. 

पत्नी---मैं शुस्‍्ता दिलाने ' की कौन सी बात करती हूँ ग्रौर 'प्रगर 
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कोई बात हो भी जाय तो प्रादमी टाल दे, मगर तुम तो बाज श्रौक़ात 
लड़ाई के बहाने हूंढते हो । चलती हुई हवा से लड़ते हो । 

पति--इस क्विस्म के मौक़ों पर तुम हँस दिया करो । 

पत्नी--हाँ मैं हँस विया फरू और तुम गुस्सा किया करो जैसे मैं 
तो आदमी हूँ ही नहीं । 

पति--भला यह भी तो ग़ौर करो कि तुम पर गुस्सा न करूँगा 
तो किस पर करूँगा और तुम ही मेरे श्‌ स्से को बर्दाइत न करोगी तो 
कौन करेगा ? 

पत्नी--तो क्या मैं बर्दाइत नहीं करती हू' ? मैंने जैसा तुम्हारे 
शू सस्‍्से को बर्दादत किया है उसको मेरा ही दिल जानता हूँ । 

पत्ति--कहीं भी नहीं । मेने तो हमेशा थही देखा है कि मेरे गुस्से 
पर तुमको भी ऐसा गुस्सा झाता है कि मैं अपना गुस्सा भूल कर अपनी 
जान बचाने की फिक्र करता हूँ । और तुम ऐसा हाथ धोकर पीछे पड़ती 
हो कि लौबा ही भली । 

पत्नी- भौर क्या ऐसे ही तो बेचारे नेक हैं । ,गुस्से में तुमको 
अगर पलट कर जवाब भी दे दूँ तो झ्ाफृत भरा जाय । में बेचारी क्या 
शूस्‍्सा कहूगी। 

पति--भई, भ्रगर ईमान की पूछती हो तो बात यह है कि दोसों 
तेज़ मिज्ञाज हैं। और हम दोनों नाक पर मवल्ली नहीं बैठने देते । 

पत्नी--हाँ तो में यह कब कहती हूँ कि भेरे मिजाज में ग॒ स्सा है 
ही नहीं । मगर खुदा न करे कि तुम्हारी तरह श॒ स्से में भ्रापे से बाहुर 
हो जाऊँ | भ्रगर सुझमें भी तुम्हारी तरह गश्‌स्सा होता तो एक दिन भी 
बसर न होती । 

पत्ि--यह तो खैर भ्रापकी परवरिद्त है कि आप मेरे साथ बसर 
कर रही हैं। मगर आपकी सारी खुता यह है कि अपने भू ससे को कभी 
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'पुस्सा ही नहीं समझती और मेरी ज़रा सी बात आपके लिए गस्सा हो 
जाती हैं । 
पत्नी--भ्रब मेरी जबान न खुलवाशो। भ्रगर खरी-खरी कहूँगी तो 
बुरा मानोगे। मैं तो यह कहती हूँ कि जब तुमको ग्र॒स्सा भ्राता है तो 
कुछ सुक्राई नहीं देता । खुदा न करे कि तुम्हारा ऐसा गस्सा किसी 
में हो। 
पति-वही ना कि मेरा शस्सा तो श ससा है और तुम्हारा ग् स्सा 
गोया कुछ भी नहीं । तुम हमेशा मज़लुम बनी रहती हो । काश, तुमने 
कभी श्रपती ज़्यादती भी समभी होती ! 
पत्नी--भच्छा तो मे पूछती हु" कि कल झ्ाख़िर मेरी क्या ज्यादती 
थी ? मैने यही तो कहा था कि तुमको श्रपने दोस्तों के पीछे घर का 
होश नहीं है। 
पति--श्रच्छा' तुम ही बताझ्रो यह कौन सी कहने की बात॑ थी ? 
दुनिया में किसके दोस्स नहीं होते ? 
पत्नी--होते हैं भौर ज़रूर होते हैं, मगर यह मैंने कहीं नहीं देखा 
कि बस सुबह से शाम तक और फिर शझ्राधी-भाधी रात तक दोस्तों ही 
में भादमी हा हा-हू हू किया करें । 
पति--वुम्हारा मतलब यह है कि मैं सारी दुतिया को छोड़कर बस 
घर में घुसकर बेठ रह, क्यों ? 
पत्नी--और तुम यह चाहते हो कि बस घर को छोड़कर भर 
' सारी दुनिया से मतलब रहे। 
पत्ति--तो तुमने भुझभसे इसी तरह समभका कर कह दिया होता। 
पतल्नी--ऐ भौर क्या, ऐसे ही तो तुम मेरी सुनतेवाले हो ! बगौर 
कुछ कहे तो यह भाफृत आईं वि हमसाई तक सोते में उछल पड़ी" 
पति--इसके भावी ये हुए कि हुमसाई के डर से अपने घर मेँ कोई 
'बोले ही नहीं । और यह हमसाई का किस्सा आपको कैसे मालुम हुक । 
' उनसे भी मेरे ग॒ स्से का रोचा रोया गया होगा । * 
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पत्नी--हाँ क्यों नहीं ? मैं दुनिया भर में तुम्हारे ग़ स्से का रोना ही 
तो रोती फिरती हूँ । उन्होंने खुद ही पूछा तो भ्रलबत्ता मैने भी कह 
दिया कि खफा हो रहे थे । 

पति---हाँ, हाँ वह तो मैं पहले ही समभता था कि तुम मुझको 
बदनाम करने से बाज नहीं भ्रा सकती । श्रपने मैंके में मेरा' श्‌ स्सा तुमने 
महछाहूर किया । अपनी एक-एक बहन को मेरी बदेमिजाजी का रोना 
रोई । झब पास-पड़ोस में मेरी दिमाग़ की खराबी का डंका पीटो । 

पत्नी -देखो, इस वक्‍त मेके का कोई ज़िक़ न था । 

पत्ति--था कैसे नहीं, जब बात पैदा होगी तो कही भी जायगी । 


पत्नी--श्रच्छा तो तुम कसम खाकर कह दो कि गैंते तुमको बदताम 
किया है । 


पति--क़्सम खाकर कह दूँ, गोया मैं भरूठा हैं, दरोग्रगो हूँ, 
कज्जाब हू ! 

पत्नी--देखो, अब तुम ही को ,गुस्सा श्रा रहा है और बेकार को 
घात बढ़ रही है । 

पति--ग़ स्सा क्या आ रहा है, जब मिजाज ही खराब है तो ग्‌ स्सा 
झाना क्या मानी ? मगर मैंने तो खुद भ्रापके घर में किसी को फ़रिष्ता 
नहीं देखा । श्रपने वालिद साहब को देशसिए खाने में नमक तेज़ हो जाए 
तो दस्तरख्वान उलट देते हैं । भाई साहब' क़िब्ला है कि बारूद के बने 
हुए हैं। मगर साहब, बदनाम' हैं तो हम ही | 

पत्नी--आ गया न ग़॒स्‍्सा ? मैं तो पहले ही डर रही थी । 

पंति--फिर वही ग ससा । परे साहुब, बह एससा नहीं बोजिया है 
कि तुसने मुझको बदनाम किया है, मेरा गुस्सा मशहूर किया है धौर 
तुम्हारी वजह से सब मुंभको अदमिज्ञाज कहते हैं । ' 

पत्ती---अब तुम ही बताझो कि यह ग॒ ससा नहीं तो भ्राखिर क्या है? 
झौर इसमें सेरे भद्हृर करने की क्या बात है । क्‍या कीईं तुम्हारी बहू: 


अपन्रादक्ष' शाल्ती फ्राश्यप्पता ॥« 
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पति--आश्रावाज्‌ नहीं सुनता, भ्रावाज्‌ नहीं सुनता। कोई झावाज 
भुनेगा तो मेरा क्या करेगा । जो कोई मुझे कुछ देता हो न दे । तृम्हारे 
घर वाले मुझको बदमिजाज कहंते है तो सम में नहीं झ्राता कि बद- 
मिजाज से आखिर ताल्लुकात ही क्‍यों रखते है ? 

पत्नी--बह तो तुम खुदा से चाहते हो कि किसी बहने ताल्लुकात 
छूट जायें। मगर मे पूछती हू' कि श्राखिर इस वक्‍त मेरे घर वालों के 
ताने क्यों दे रहे हो ? मैने कभी तुम्हारे घर वालों के लिए एक लफ्जू 
भी नहीं कहा। 

पति-मेरे घर वालों के मृताल्लिक़ तुम वया कहतीं ? कोई बात 
होती जब ही तो कहती । 

पत्नी--प्रब कहणवाते हो तो सुनी--मेरे वारते' कौन-सी बात उठा 
रखी गई। तुम्हारे यहाँ बदमिजाज हूं, फूहड़ मैं हें, तुमको मैंने उल्लू 
बना रखा है | एक ही बात हो तो कही जाए । 

पत्रि--मैरे घर वालों में से कोई ऐसी बात नहीं कह सकता । 

पत्नी--हों, हां, तुम्हारे घरवाले तो सब बड़े सीधे है । बड़े शरीफ़ 
और बड़े तेक हैं । बुराइयाँ तो बस मेरे धर वालों में हैं। 

पति--बेशक ! इसमें क्या कुछ भूठ भी है ! तुम्हारे मैंके में छोटे 
से लेकर बड़े तक सबकी मैने खूब समभा है । 

पत्नी--खुदा की मार है मुझ पर कि मेरी वजह से मेरे मैके वाले 
स्वाभरु्वाहू बटोटे जा रहे हैं। खुदा मुभको मौत भी त्तों नहीं देता' 
कि क़िस्सा ही पाक हो जाये । 

पत्रि--मेरे जुल्म ही इतने ज्यादा हैं कि इन' बेचारी के लिए 
सिवाय सौत के कोई चारा नहीं । 

पत्ती--माल्तुम' नहीं किस दिन भेरे मैके वालों मे तुम्हारी बदमिजाजी 


की शिकायत की थी। प्रश्नबत्ता अपने शस्से का चर्चा मैंने तुम्हारे यहाँ 
बच्चे-बचचे की' जुबान पर सुता है। भ्रभी कल वह ठाँग बराबर का 
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छीकरा बशीर कह रहा था कि भाभीजान ने तो भाईजान को दबा 
लिया है । 

पति--तो क्‍या भूठ कहता है ? देखता नहीं है वह कि बराबर से 
लड़ती हो । तुमको तो शायद यही तालीम' दी गई है कि शौहर को जूती 
की नोक पर रख कर मारता । 

पत्नी--हाँ तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी दो पाकर ये 
छठाँक-छर्टांक भर के बच्चे तक मुझसे जो चाहते हैं कहते हैं । 

पति--ख र बुम्हारे यहाँ तो मन-मन भर के बुड्ढे मेरी बदमिजाजी 
का रोना रोते हैं। भरे साहब, मेरा ग्॒‌ ससा तेज है, मैं बदमिजाज हूँ, मेरा 
दिमाग खराब है तो मुझको मेरे हाल पर पड़ा रहने दें । श्रगर किसी 
के भ्रागे हाथ फैलाऊं तो जो चोर की सजा वह मेरी । 

पत्नी--भब तुम इतनी जोर-जोर से चीख रहे हो तो जो कोई 
सुनेगा क्या कहेगा ? यही ना कि ग्॒‌ स्‍सा कर रहे हो । 

पति--यह मैं ग़्‌ ससा' कर रहा हूँ ? 

पत्नी-- तो मुझे क्या सालूम कि गसस्से की तरह तुम्हारी खुश- 
मिजाजी भी होती है भौर इस तरह तुम मजाक़ किया करते ही । 

पति--मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि तुमने मेरे 
श स्‍्से का ढिंडोरा पीटा है। तुमने तमाम दुनिया में मुझको बदनाम कियः 
है भौर तुम्हारी ही वजह से मैं बदमिजाज मशहूर हू । 

पत्नी--अच्छा भ्रब तुम ही बताश्ी कि इस वक़्त ग्‌ स्‍्से को कौन- 
सी बात थी ? 

पत्ति--ग् स्से की बात, फिर वही ग स्‍से की बात | भरे साहब गस्से 
की बास यही है की श्राप इसको ग॒ स्पा कहती हैं। 

पत्ती--त्ौबा है अल्लाह ! ,्रुस्सा करते जाते हैं श्रौर फिर यह भी 
मुसीबत है कि इसको ग्‌ स्सा ने कहो । 

“ परत्ति--नहीं, कहो अरूर कहो ! भुझ्क तो देखता यहू है कि तुम 
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मुझको बदनाम करके आख़िर पाओगी क्‍या, और मेरा बिगाड़ क्या 
लोगी ? 
[सिराज और मिसेज जमीला सिराज दाख़िल होते हैं।] 

सिराज--अरे भई, बरौर पुछे हम झा सकते हैं ? 

जमीला--बर्ग र पूछे झाने वले जो शमित्दा होना नहीं चाहते, यही 
कहते हैं । 

सिराज--मगर यह वाक्या वया है ? 

जमीला--शायद हम लोग मुखिल हुए । 

सिराज---नहीं साहब, यहाँ तो दोनों तरफ़ निगाहों में शोले, अबरू 
पर बहुत सी शिकनें भौर नथने फूले हुए नजुर आरा रहे हैं। थे श्रासार 
तो वर्जिश के हो सकते हैं । वर्ना कुछ खटठपट हुई है । 

जमीला--क्यों बहुन शकीला, क्या बात है आखिर ? 

शकीला--कोई बात नहीं बहन । 

सिराज--अ्रमाँ रणीद, श्राखिर वाक़्या क्या है ? 

रशीद--कुछ भी नहीं, ग्राश्ो बैठो । 

जमीला--कुछ है अरूर चाहे कहो नहीं ॥ मगर हाँ रही हो बहन 
तुम । 

शकीला--कुछ भी नहीं, योंह्ी जरा तबियत खराब है । 

सिराज--यार रशीद तुम भी तो कुछ हाँप-से रहे हो । 

रहीद---हाँ, शायद सर्दी लग रही हो । और कोई बात नहीं । 

जमीला--मैं कहती हैँ जरूर कोई बाते है । तुम्हारी भ्राँखों से 
शिकाथत बरस रही है । चेहरा भी तमतमा रहा है । 

शकीला--अभी सोकर उठी हूँ, शापद कोई ऐस्रानवेसा हवाब 
देखा हो । 

सिराज--रशीद, तुम छिपाने की कोशिश ने करो, जरूर भड़म 
हुई है । तुम संभलते के बावजूद भ्रव तक बिफरे हुए हो । 
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रशीद--अर्माँ कुछ नहीं, इनकी भ्रादत है कि भेरी ज़रा-सी बात 
को शू स्सा कह देती हैं। और तमाम दुनिया में मेरे ग॒स्‍्से का ढिढोरा 
दिन-रात पीटा करती हैं । 

दाकीला--देखो बहन जमीला, यह मैं ढिढोरा पीट रही हूँ | खुद 
अपने ग॒ ससे का नमूना दिखाया जा रहा है । 

सिरोज--श्ौरतें होती तो बड़ी प्रोपेशण्डाबाज्‌ है खुदा ही इनकी 
प्रोपेबाजी से बचाए । 

जमीला--बस रहने भी दीजिए। भेरे सामने यह ऊटपटाँग ने 
हाँकियेगा । मैं खूब जानती हू कि मर्द हमेशा मर्द ही की हमवर्दी 
करता है । 

सिराज--तो मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ । हाँ भई रशीद, ती तुम' 
ही ग्रम खाश्ों | मुझको देखो कि किस तरह पस्पाई में खुश रहता हू | 

जमीला--यह है वही | वह तुम क्या कह रहे थे--्रो'* १ 

सिराज--प्रोपेगण्डा' ' "| 

जमीला--हाँ प्रोपेगन्डा । गोया मैं तुम पर ज्यावती करती हूँ और 
तुम मेरी ज्यादतियाँ वरदाइत करते हो । मैं ज्ञालिम हूँ भौर तुम मजलुम 
हो। उपफो री मर्द की चालाक जात, जुरानसी बात में कितनी बड़ी 
बात फैंह गये। श्ररे तुमको बेचारे क्‍या देखेंगे । तुमको तो कोई मेरी 
श्राँखों से देखे । 

सिशज--अ्रब तक कहा जाता था कि लैला को मजतत की श्राँखों से 
देखता चाहिए, सगर आप यह फरमाती' हैं कि मजपू को लैला की 
आँखों से देखो । 

जमीला--कलेजे में छुटकी ले ली और अब' मजाक कर रहे हैं। 
प्राप पस्पा हैं, मैंने पस्पा किया है भ्रापको ? मैं पूछती हूँ कि यह झापने 
कहा कंसे ? 

सिराज--अरे छीड़ो भी इस क़िस्से को। योंही कह दी एक बात्त । 
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श्रगर यह कोई सख्त बात है तो वापस लेता हूँ मैं । सगर तुम तो खुद 
जरा-सी बात पर बिगड़ कर भपनी नाजुक मिजाजी का तमूना पेश करने 
लगीं । 

जमील--हाँ, यही तो मैं कहलवाना चाहती थी कि सबसे पहले 
तो तुम खुद ही मुझको नाजुक मिजाज समझते हो। जब ही तो तुम्हारे 
तमाम घरवाले मुभको बम का गोला समभते हैं। 

सिराज--बम का गोला ? 

जमीला--हाँ हाँ बम का गोला ! क्‍या मैं बहरी हूँ, सुनती नहीं 
हूं कि मेरी बदमिजाजी का घर भर में चर्चा है। घर वाले आये-गये 
तक मेरी बदमिजाजी पर नाम रख जाते हैं। कल' तहसीलदार की बीवी 
ने सबके सामने कहा कि बहू का मिजाज जरा तेज़ है। 

सिराज--फिर आपने क्या कहा ? 

जमीला--मैं क्या कहती । पहले तो चुप रही फिर जब मैंने देखा 
कि सभी सुनकर चुप हो रहे तो इतना जुरूर कहा कि अपने लिए जरा 
नेक मिजाज बहु हूंढ कर लाइयेगा । 

सिराज--गोया आपने तस्दीकु कर दी । 

जमीला--यह'''उनकी बात कोई न हुई और भेरी बात बद- 
मिजाजी की तस्दीक़ हो गई। वह तो मैं कह ही रही हूँ कि सबसे ज़्यादा 
मुझको बदमिजाज समभते हो । 

इफीला--हटाशो भी बहुन, तुम ही चुप रहो । मुझे देखो कि सब 
कुछ सुनती हूं । सुनते-सुनते कलेजे में जुरुम पड़ गये हैं, सगर छुप हूँ । 

रतीद--फिर तुमने वही बात कही। मैं कहता हूँ कि तुम आज्िर 
कलेजे में जुरुम क्यों डाल रहो हो । मेरी बदमिजाजी ग्रगर बर्दाइत हीं 
होती तो मैं श्राज से बाहर रहा करूँगा । 

शकीला--श्राप तो बे बातनकी-बात पैदा करते हैं। यहाँ आखिर 
आपका ज़िक्न था जो आप बाहर रहने के लिए वैगार ही गगे ? 
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रशीद--मेरी आाँखों में धुल फोंकती हो। मुझको गधा समभती 
हो। मैं श्रेधा हूँ ? आख़िर तुम श्रभी क्या कह रही थीं ? 

शकीला--मेरा मतलब तो यह था कि दुनिया की जुबान को कोई 
नहीं रोक सकता । मगर श्रापको तो भ्रा रहा है इस वक़्त गुस्सा, हर 
बात अपने ही ऊपर ले जाते हैं । 

रशीद--फिर वही गुस्सा ? गुस्सा, ग्‌ स्‍्सा, गुस्सा ! गुस्सा न हुआ' 
तुम्हारा बजीफा हो गया । 

शकीला---अ्रच्छा तो श्राप बता दीजिए गुस्से को वया कहा करूँ । 

रणीद--तो यह ग़ससा कर रहा हू ? 

शकीला--श्रब मैं क्या बताऊँ, में तो जरा-सी बात कह कर गुनह- 
गार हो जाती हूँ । अब जो श्राप कहिए वही कहूँ ? 

सिराज--अ्रर्मा छोड़ो भी इन बातों को । ये बातें न श्रव तक ते 
हुई हैंन ते होंगी । इन बातों को तो मेरी तरह हँस कर ठाल दिया 
करो । 

जमीला--यह बेचारे इन बातों को हँस कर टाल दिया करते 
हैँ। बड़े नेक हैं, श्रौर मैं हमेशा यही बातें किया करती' हूँ । बरस इस 
की वजह से लड़ाई टला करती है । 

सिराज--लाहौल वला क़वत ! आप फिर बुरा मान गईं । मेरा 
मतलब तो यह है कि मियाँ-बीवियों में यह छेड़छाड़ चली ही जाती' 
हैं । जिस तरह ख़ुद अपने यहाँ मैं कभी-कभी चुप हो जाया करता' हे 
उसी तरह इतको भी चुप होने का मशवरा दे रहा हू' । 

जमीला--वही तो मैं कह रही हू कि गोया तुम्हारी वजह मे हमारे 
घर की लड़ाई टला करती है, यही तो तुम कह रहे हो ? 

सिराज--अच्छा तो श्रब भाप जो छुछ कहिये वह कहूँ ) ,मैं भ्ंगर 
हे तरफ़ से कुछ और कहूगा तो उसके मानी खुदा जाने क्या हो 
जायेंगे । 
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जमीला--मैं तो जुबरदस्ती मानी' पैदा करके तुमसे लड़ाई करती 
हूं । खुदा ग्रारत करे मुक्त लड़ने वाली को ! 

सिराज--परे-रे-रे' "लाहोल वला-क़ वत! खुदा के लिए यह कोसा- 
काटी शुरू न करना । मेरा मतलव तो यह था कि भ्रच्छा खैर कुछ नहीं 
मुझ से गलती हुई । 

शकीला--बस बहन, बस । देखो तो वह किस तरह मर्द होकर 
तुम्हारी बातों को ठाल' रहे हैं । 

रणीद--यानी यह कि नहीं ठालता हूँ तो एक मैं । दुनिया के मर्दों 
में बदतरीन मर्द मैं हूँ | हरेक में इनको खूबी नजर श्रा सकती है, मगर 
मैं तो ऐसा गया-गुजरा हूँ कि मुभमें कोई खूबी नहीं । 

शकीला--लो और सुनो । ऐ में कहती हूँ कि क्या जूबान में ताला 
डाल लू, होंठ सीकर बैठ रहू' ? अ्रच्छा अब मैं एक लफ़्ज भी ने 
बोलूँगी । 

सिराज-भई रश्ीद, श्रब झ्गर तुम बोले तो यह तुम्हारी ज्यादती 
होगी । भाभी ने इस वक़्त भ्रपनी तरफ़ से किस्से को खुत्म कर दिया है। 

जमीला--मैं जानती हूँ कि यह तुम मुझे सुना रहे हो । मगर में 
झौरत को इतना गिरा' हुआ्ना वहीं देख सकती भौर न छुद इतना गिर 
सकती हूँ, समझे कि नहीं ? 

सिराज--याती भ्रापका यहाँ क्‍या ज़िक़् था और आपसे गिरने के 
लिए कहा किस नामाक़ ल ने है ? आपके लिए तो खुदा मुझकी मिरते 
को सलामत रखे । 

जमीला--तुम श्रपना ट्ट्टू, भागे ही. रखो भौर अपने को बराबर 
नेक साबित फिये जाओो । 

सिराज--लीजिये साहब, जो कुछ मेंते कहा था| उसका तु मा 
गोया यहू हुआ'। अ्रच्छा साहब फ़र्ज कर लीजिये कि मैं अपने को तेक 
ही साबित कर रहा हूँ तो इससे आपको क्‍यों परेशानी होती है ? 
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रकीद--नहीं समझे तुम, बड़े कोदन हो । क्रिस्सा दरश्रसल यह हैं 
कि श्रगर तुम नेक साबित हो गये तो लड़ाई की जड़ गोया तुम्हारी 
बीवी क़रार पायेंगी और श्रगर वह नेक हैं तो तुम । 

दकीला- यही क्रिस्सा तो हमारे यहाँ भी हैं । 

रशीद--ग़लत कहती हो तो तुम, यह क्रिस्सा हमारे यहाँ नहीं हे । 
हमारे यहाँ तो मुसीबत यह हैं. कि तुम्हारी खामोश हरकतों को कोई 
देखने नहीं भ्र,ता भौर मेरी आवाज़ दूर ही से लोग सुन लेते हैं । 

सिराज़--जैर श्रपने यहाँ का मामला तो मैं बिलकुल ससभ गया 
कि आाइन्दा से मुझको यह कहना चाहिए कि मैं बड़ा बद-मिज़ाज हूँ । 

शकीला--ओर भुभको हरेकसे यह कहना चाहएि कि यह जो 
कड़कदार श्रावाज़ आप सुनते हैं वह इनकी नहीं दरअसल मेरी होती है । 

रशीद--यह है वह झुटकी जिसको देखने न तुम्हारी हमसाई 
झायेंगी न घर का कोई आदमी | अ्लबत्ता सब मेरा गस्सा देख लेंगे 
और मेरी ही बदमिजाजी का सबको यक्ीन झायगा । 

जमीला--श्रफ़सोस तो यह है कि परेड देखने जाना है, नहीं तो मैं 
झाज इस किस्से को हमेशा के लिए ते करके उठती कि ज़्यादती मेरी 
तरफ़ से होती है, या इनकी तरफ़से | यह हमेशा भीगी बिल्ली बनकर 
अ्रलग हो जाते हैं और मुझको नवकू बनवा रखा है । 

रशीद--परेड अब कहाँ रखी ? इस परेड ही कम्बह्त मे तो प्राज 
नया साल इस शगुन के साथ शुरू किया है | 

शकीला--मैंने पहले ही कह दिया था कि देखों भ्राज कोई बात 
ऐसी न हो कि गुस्सा आये, नहीं तो पुरा साल इसी तरह गुजरेगा । 

सिराज--और यही मैंने इतसे कहा था मगर" ****' । 

जमीला---देखो जी फिर तुमने श्रपना जिक्र किया । तुमसे यह 
कहा था कि आज नया साल' शुरू हो रहा है, आज जरा नाक पर 
बैठने वाली मदली से हीशियार रहना । यह तो भौर भी छेड़ता हुआ । . 
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रशीद--और इन बेगम साहबा का मतलब क्या था, यही कि 
तुम्हारा गुस्सा तो गोया ज़रूरत में से है । मगर आज न श्राये तो भ्रच्छा 
है । इसके मानी यह होते गुस्से में कहा हो तो झाये । [नौकर दाखिल 
होता है ।] 

तौकर--बेगम साहब चाय, तैयार है । 

शकाला--तो मैं क्या करूँ, साहब से कहो । 

रशीब-फेंकदे जाके चाय छुल्हे में । दूर हो यहाँ से । गया या' 
कुछ लेकर जायगा ? 

[ नौकर जान बचा कर भागता है।] 

शकीला--मैं कहती हूँ कि आख़िर चाय ने वया बिगाड़ा है ? 

सिराज--यही मैं भी ग्रौर कर रहा था कि झाज घर पर चाय 
नहीं मिली तो क्या यहाँ भी न मिलेगी ? 

जमीला--घर पर तो तुम्हें कभी कुछ मिलता ही नहीं है फ़ाक़ 
करते हैं बेचारे क्या करें ! जो कोई सुनेगा वह क्या कहेगा, यही ना कि 
बीवी बेढंगी है। 

सिराज--मेरा मतलब यह था कि'*'''' | 

जमीला---मैं. मतलब-वतलब कुछ सुनना नहीं चाहती । तुम्हारा 
जितना जी चाहे बदनाम करलो | आ्राज़िर मैं पुछती हैँ कि तुमसे 
किसने कहा था कि चाय ते पियो । 

रशीद--तो तुम चाय पीलो ना सिराज । 

शकीला--आप चलिये तो वह भी पियेंगे ॥ 

रशीद--मेरा इस वक्त चाव पीने को दिल नहीं चाहता । 

सिराज---मैं तो यों [ही कह रहा था मज़ाक में चाय तो मैं पीकर 
आया हूँ। न 


जमीला--बालत कहते हो तम सुभको कपड़े पहनने में जरा देश हो 
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गई तो कहने लगे परेड ख़त्म हुई जाती है। हथेली पर सरसों जमाकर 
वहाँ से चले भ्राये और श्रव चले हैं बातें बनाने । 

शकीला--तो चलिये ना श्राप सब,चाय आखिर तैयार ही रखी है । 

रशीद--चजिये चलता हूँ, आपने कलेजा जित्तना ठण्डा किया हू, 
उसको ञब चाय से मोतदिल बनाने के लिए चलता हूँ । 

शकीला--उठो जमीला बुरी बात हैं कहना भी मान लिया करते 
हैं । आइये सिराज साहब । [सब उठकर डाइनिंग हाल में जाते हैं। 
मेज पर प्यालियों की खड़बड़-खड़बड़ सुनाई देती है श्र रशीद फिर 

नव श्रावाज़ से कहता है ।] 

रशीद--कल्लू, कल्लू ! किधर हूँ आ्राखिर कल्‍्लू ? 

शकूर--सरकार, मैं चाय ला रहा था । 

रश्ीद--देख तो सही यह प्याली है ? 

शकूर--नई प्यालियाँ वेगम' साहब ने रखवादी हैं, बाहर निकली 
हुई यही हैं। 

रशीद--ओऔर बेगम साहब ने मना कर दिया है कि इन प्यालियों 
को भी धोना नहीं ? क्‍यों देख इसे श्राँखें खोलकर । 

धकूर--सरकार अ्रभी साफ़ करके सब प्यालियाँ रखी हैं। 

दकीला--जाके फिर साफू कर इसे । 

रजीद---अ्ब आपको खयाल श्राया है ! नौकर भी देखते हैं कि 
जब घर की मसालिका का यह हाल' है तो उनको काम करने की क्या 
ज़रूरत है । 

सिराज--घर की सालिका की तवज्जो बड़ी ज़रूरी है । 

जमीला--क््या मतलब इससे तुम्हारा ? मैंने किस विव तुम्हारे 
यहाँ तवज्जों नहीं की थी । 

सिराज --ऐ सुभाव अल्लपह, यावी झाप हवा,;से लड़ रही हैं । 
भ्रापका यहाँ क्या ज़िक़ था ? 


१११ 


जमीला--परे मैं खूब समभती हूँ तुम्हारे इन छींटों को । मुभसे 
बातें तो बनाओ नहीं। मगर इतना जानती हूँ कि एक दिन मैं घर में 
न हूँ तो पता चले । 
ह॒ रक्षीद--भ्रव मेरा मुंह वया देख रहा है, हटा यहाँ से इस प्याली 

को, नहीं तो ले । 
[प्याली उठाकर फेंक देता है और वह हट जाती है ॥| 

शकाला--अ्रब यह भी ग्‌स्सा नहीं है तुम्हारा ? पूरा सेट ख़राब 
गया या नहीं ? 

रशीद--ग स्सा भ्गर है तो जाओ ग्‌ ससा ही सही । नौकरों को भी 
सिर पर चढ़ा लिया जाय तो तुम समझो कि गुस्सा नहीं है। मैं इन 
सब प्यालियों को इस वक्त उसके मुह पर मार दू गा। गधा, समकहराम 
चोर मनिवाला हाजिर । 

शकीला--मगर इस कम्बक्त का क्या ग्रया, नुक़सान तो अपना 
हुआ कि सेट ख़राब गया। अरब क्या इसके साथ की प्याली मि्री 
जाती है । 

रजीद--चली वहाँ से ! सेट खराब हो गया तो क्या मैं इस गन्दी 
प्याली में चाय पी लेता । तुम तो चाहती हो कि कुत्तों के अंत में 
मुझको खाने को दिया जाय और मैं छुप रहेूँ । 

शकीला--अ्रच्छा खौर होगा, भ्रब इस वक्त तुमसे कौन बोले । 

रणीव--हाँ, यावी इस' वक्‍त सुझ पर भूत सवार हैं। पागल हो 
गया हूँ, मुझे कुत्ते ने काट लिया है । 

शकीला--अभ्रच्छा तो तुम इस प्याली में पीलो ता, यह साफ़ है । 

'रशीद-मैं श्रब किसी मैं ते परि्रेया। बस पी चुका भ्रौर पिला 


तुम । 
शकीला---भला कोई बात भी है। देखिये सिराज साहब, ने बात- 
की-बात पैदा कर जेते हैं श्ौर फिर खद ही बुरा भी मानते हैं । 
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रशीद--सुनलो सिराज, तुमको मुतवज्जा किया जा रहा है। 
तुम्हारी अदालत में यह रहम की दरख्वास्त है। ग्रौर इससे यह भी 
साबित होता है कि आप मजलुम यानी मैं जालिम हूँ। 

शकीला--तौबा है, कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है । 

रक्षीद--तुम्हारी बात बस मेरे दिल तक और मेरी बात हमसाई 
के कानों तक । तुम्हारे मैके वालों की ज़बान तक और जहाँ तक' तुम 
चाहों । 

शकीला--फिर वही कम्बसख्त मैके वाले ? श्रच्छा कह लीजिये जो 
जी चाहे! 

सिराज--गेरे खयाल में गुस्से की गर्मी चाय को ठण्डा कर देगी । 


जमीला- हाँ तुमको तो घर पर चाय मिली ही नहीं है ना ? तुम 
हर तरह अपनी बदह॒वासी दिखाशो | 

सिराज--यानी मैं बोला और श्राफ़त भ्राई | भ्रच्छा साहब कम से 
कम मै कुछ न बोलूगा । 

जमीला--आफ़त कहो, क़यामत वाहो, मुसीबत कहो तुग ही तो 
मेरी बात का बतंगड़ बनाते हो । 

रक्ीद-- लो सिराज, तुम चाय पियो। [चौय उंडेलता है और 
यदकायक कुछ याद झा जाता है तो नौकर को झआावाज़ देता हैं। फल्लू 
भौड़ता हुआ श्राता है ।] 

रशीद--कल्लू, ओो कल्‍्लू ! फिर शायब हो गया 

फललू--सरका र, में प्याली साफ़ कर रहा था । 


रशीद--प्याली के बच्चे, मैं कहता हूँ क्या' झाज जाली गरम पानी 
पिलायेगा ? कहां हैं बिस्किट, मक्खन, ठोस्ट ? क्या खाया' जायगा तेरा 
सर ? 

कहलू--जी हाँ, निकालता हूँ बिस्कुट। बेगम' साहब, कुंजी 
दीजिये। 
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रशीद---पअबे कुजी के बच्चे, अब निकालने चला है ? मगर तेरा 
क्या क़सूर है जब कुजी ही वह लिये बैठी हैं तो तू क्या करे । 

सिराज--साहब, इस कामले में हमारे यहाँ श्रच्छा इंतेज़ाम है।' 
कुजी-ताले का भगड़ा ही नहीं रखती । 

जसीला--हाँ हाँ, मैं तो बेढंगी हूँ । हर चीज़ खुली पड़ी रहती है । 
जो जिसका जी चाहे ले जाये । तुम्हारे घर में मेरी वजह से लुहस पड़ी 
रहती है | खूब घुमा-फिराकर बात की जाती है । 

सिराज--ली जिये, यक न छुद दो शुद ! हम अपने नज़दीक तारीफ़ - 
कर रहे थे । मगर क्रिस्सा यह है कि हैं दरअसल बेग़रैरत कि बगैर 
बोले भी चैन नहीं । लाहौल वला-कूत्रत ! 

जमीलां--लाहील भेजो या कुछ, मगर मैं तुम्हारी एक-एक बात 
को खूब समभती हूँ। 

सिराज--इतना तो मैं भी कहूँगा कि या तो मुझको बात करता 
नहीं प्राती या हर बात का बुरा पहलू निकालने में तुम को कमाल 
हासिल है । 

रशीद--नहीं साहब, क़िस्सा यह है हमारे यहाँ कि भ्रशरफ्रियाँ 
लुठती हैं भौर कोयलों पर मुहर । अब कौन पुछे कि साहब इन बिस्कुटों 
शोर मवखत को ताले में रखने की क्या ज़रूरत थी ? 

शकीला--ताले में न रखू' तो क्‍या करूँ ? सब नौकर-चाकर 
श्रपनी खुशी से जो चाहें छड़ायें। और वक़्त पर श्रगर कोई चीज़ ना 
मिले तो फिर तुम ही जमीन-भ्रासमाच एक कर दो । 

रजीद--यानी वल्लाह, सुझको पागल, समझा जाता है। जभीन- 
झोस्मान एक कर दो ! मतलब यह कि मेरे डर की वजह से यह सब 
कुछ हो रहा है ! 

शकीला--तुम तो भूल जाते हो। अश्रभी परसों मवखतत नहीं था तो 
तुम ही ने आफ़त मचा दी थीं। छुरी श्रलग फेंकी शौर मक्खत का' 
बत॑न' अलग फोड़ा । [बहुत ज़ोर से | 
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रशीद--सुनादो, पूरा क्विस्समा सुनादो | और नमक-मिर्च लगाकर 
सुनादो । सिराज और जमीला ने परसों का क़िस्सा नहीं सुना है, इनको 
वाक़ई सुनाना चाहिये । 

शकीला--देखो, देखो इतनी बुलंद आ्रावाज़ में न बोलो ! फिर मैं 
कहूँगी कि तुम खुद अपने गुस्से फो शोहरत देते हो । 

रशीद--मैं श्रपना सर पीट लूगा। इस वक्‍त श्राखिर तुम्हारा 
मतलब क्या है भौर तुम चाहती क्या हो ? क्या मैं निकल जाऊं इस 
घर से ? 

शकीला--मैं कुछ नहीं चाहती और न मैं श्रब कुछ कह रही हूँ। 
लो ये हैं बिस्कुट-विस्कुट । इतनी सी देर के लिए यह आफ़त भी आना 


थी। 
,रशीद--यह बात, वह बात और फिर एक चुटकी। क्या ग्राफ़त 


तुम पर है ? पहले तुम यही ते करलो उसके बाद चाय पियो । 

सिराज--अ्र्मा, हटाश्ो भी इस क्रिस्से को, लो पियो' चाय । 

जमीला--हाँ, इन बातों में देर हो रही है और बेकार इनको भी 
घाय जा रही है। 

सिराज--फिर वही ? अरे साहब, मेरा मतलब इस क्षिस्‍्से को 
टालने से है। और आप गोया मुझ पर खार खाये बैठी हैं। 

जमीला---मैं तो तुम पर हमेशा खार खाये बैठी रहती हूँ । फिर 
तुम बेकार इस मुसीबत को अपत्ते साथ-साथ रखते हो ? 

सिराज--अरे तौबा, भई खुदा गवाह है । जो मेरा यह मतलब हो । 

शकीला--लो जमीला, हटाओश्ो । हठाझ्ो भी इस बातों को, चाय 
पीलो । लो यह बिस्कुट लो | 

जमीला--मैं भूख से बदहतास थोड़े ही हूँ । इनको दीजिये । 

सिराज---लो रशीद, बस अरब तुम पियो चाय । ख़त्म करदो यह 
किस्सा । 
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रशीद--हो छुका खत्म यह क्विस्सा। यह किस्सा मुभकों खत्स 
करके ख़त्म होगा । 

शकीला--खुदा न करे | श्रव देखिये ये कोसने शुरू हुए । 

रक्षीद--मैं अपने को कोस रहा हूँ । और अपने को कोसना गोया' 
तुमको दुश्ा देना है । 

शकीला--यह तो खुबा ही जानता है और इसका इन्साफ़ खुदा 


रणीद--हाँ हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ बे इन्साफ़ी कर रहा हूँ तो 
खुदा का ग़ज़ब टूटे मुझ पर ! 
सिराज--पश्ररे यार, मानोगे नहीं तुम ? लो पियो । 
रशीद--नहीं भाई, मैं, नहीं पियू गा इस वक्‍त । 
शुकीला--तुम्हारी वजह से फिर कोई भी नहीं पीयेगा । 
रक्षीद--तो मैं दफ़ान हुआ जाता हूँ, लो । 
[रशीद जाता है, शकीला उसके पीछे जाती है !| 


शकीला---भरे सुनो तो सही । ठहरो तो, बात तो सुनो। [भ्रवकाश] 

सिराज--देख रही हो ? 

जमीला--खूब देख रही हूँ । 

सिराज--इसको कहते हैं ग़्‌ ससा । श्रौर तुम हो कि मेरे ही श स्से 
को कहती हो । 

जमीला---नहीं, तुम्हारे ग़्‌स्‍्से को ब्यों कहूँगी, मैं तो खुद अपने 
श ससे को सुनती हूँ। 

सिराज---मगर तुमने देख लिया कि ग़॒ससा इसको कहते हैं। मैंने 
कम-से-कम कभी कोई बर्तन नहीं तोड़ा श स्से में । ह 

जमीला--हाँ तो प्रब॒ यह क्षरमान भी पूरा कर लो। मगर तुस 
तो बड़े नेक मिजाज हो | तुमको शस्से से क्या सतलब । 

सिराज--मग्र तुम तो बदमिजाज कहती हो ! 
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जमीला--मैं तो सिर्फ़ बदमिज्ाज ही कहती हूँ, और तुम तो मेरी 
एक-एक बात का रोना रोते फिरते हो । आज चाय नहीं मिली तो 
यह कहा है, कल यह भी कह देना कि बीवी खाने को नहीं देती । 

सिराज--भगर यह तो ग्रौर करो कि मैंने रशीद की तरह उल्टी 
खुशामद नहीं कराई । 

, जमीला--रशीद साहब खुद बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं 
कि खुद अच्छे रहें भर बीवी को बदनाम करते फिरें। उनकी तेजी 
तुम्हारे घुन्नेपन से भ्रच्छी है । 

सिराज--यह भी अ्रपनी-अपनी क्रिस्मत है कि बावजूद प्याली 
तोड़ने के वह भ्रच्छे रहे श्रौर मैं बुरा । वैसा ही मैं भी होता तो पता 
चलता । 

जमीला---दूसरे के घर पर कहते हुए शर्म तो नहीं आती कि चाय 
नहीं मिली ? भ्रब चले हैं बातें बताने । 

सिराज--तो क्या हुआ, भाखिर यहाँ तकल्लुफ़ ही क्या था ? 

जमीला--तो तुम ही पियो चाय, मैं तो हरगिज़ न पिऊँगी। भौर 
अब तुम हमेशा यहीं पिया करो चाय | मैं तो इस वक्‍त तुम्हारे साथ' 
आकर पछताई। 

[जमीला उठकर जाती है, सिराज उसके पीछे जाता है । ] 

सिराज--श्ौौर चलीं कहाँ, सुनो तो सही । 5हरों तो, बात तो 

सुनो । 


रात गये 


$किछ दोस्त अजीज के मकान पर जमा हैं और ब्रिज हो रहा है ।] 

श्रज्जीज्ञ---चलिये हज़रत, पास किया | 

जुगल--हज रत भ्रजीज्ञ फ़रमाते है पास किया' और यह बन्दए- 
नाचीज श्रजजें परदाज़ है भ्रच्छा चलिये हू नो ट्रम्प्स । 

रज्ीद--अ्रज्जीज़ साहब ने पास किया, जुगल साहब फ़रमाते हैं टू 
नो ट्म्प्स और मैं बोला नो बिड । 

ग्रज़ीज--तुम बोलो प्रेम, यानी आप हैं कहाँ ? 

प्रेम--भई, वह भा रहा है अयाज़ | भ्राज मैंने बिल्कुल ते कर 
लिया है, इसके पड़ीस वाले वह मिर्जा साहब हैं ना उनसे कह दिया है 
बस यहीं से तमाशा देखा जायगा । 

जुगल--उसको झाज देर तक रोके रखो । 

प्रजीज--औौर मालूम न होने पाये उसे । यार उसने तो वाक़ई 
नाक में दम कर दिया है। 

रशीद--शह्य, आइये भाई साहब, भ्राप ही का जिक्रे-लैर था । 

[कदमों की चाप] 

श्रयाज---भई माफ़ करना, ज़रा देर हो गई । 

जुगल--बजा' इरशाद हुआ, सात बज रहे हैं। यह तो हुईं जरा-सी 
देर श्र बहुत देरू तो ग्रालिबन बारह बजे से पहले न' होती होगी। 
यह भ्राप आज रहे कहाँ ? 

रज्ीद--भाभी को किसी पार्टी, किसी ऐठ होम या जनाना क्लब 
ले गये होंगे। 

अ्रयाज--नहीं, ज़नाना क्लब से तो उन्होंने कब का इस्तीफ़ा दे 
दिया । वही जो सदारत वर रा का भगड़ा हुआ था । 

रशीद--तो' प्रव॑ बलन का क्या रहा होगा, वह भी टूट जायगा'। 

अ्रयाज--जी हाँ, क्लब की सैक्नेटरी साहबा ने लिखा था कि आप 
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तो खफ़ा होकर बैठ रहीं । भझब कहिये तो बन्द कर दिया जाय क्लब । 
तो उन्होंने उसी ख़त पर बरजस्ता यह शेर लिख दिया--- 
बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया 
उसकी बला' से बूम बसे या हुमा रहे 

जुगल--भई भ्रच्छी ब्रुटकी ली भाभी ने भौर खुद बुलबुल की 


बुलबुल' रहीं । 
अ्जीज---तो श्रब भ्रयाज तुम रहोगे ता ? मैं तो हुमा बनकर रह 
नहीं सकता । जरा' श्राजकल' मसरूफ़ हूँ । [क्रहक़रहा] 


अयाज--जबसे क्लब से इस्तीफ़ा दिग्रा है भ्रख़बारों के नुमाइदे 
घर घेरे रहते हैं कि अ्रपना बयान दीजिये, इस्तीफ़े की वजह बताइये, 
बलब के हालात पर रोहानी डालिये | मगर वह अपना कोई वयान देने 
को तैयार नहीं हैं। भौर भ्रच्छा ही है जी । इस बलब-प्लब के भगगड़े में 
खनकी तमाम इंशापरदाज़ी खाक़ में मिलकर रह गई थी । श्रब भाजकल 
तस्नीफ़ो-तालीफ़ (लेखन कार्य) का काम बड़े ज़ोर में हो रहा है। 

जुगल--भाई भ्रयाज़, एक बात तो है कि इस गरीब की शादी 
तुमसे बहुत ग़लत हुई वर्ना तो वह न जाने किस बला की औरत होती । 


श्रज़ीज़-- तुमको ऐसी बीवी का मिर्याँ कहलाना खुद भी भुततासिब 
मालूम होता है ” अपने दिल पर हाथ रखकर बताश्ो कि वया' तुम 
ईमानदारी के साथ उस बेचारी के शौहर बनने के क़ाबिल थे ? 

अ्रयाज--मुझे तो खुद इक़रार है कि शादी के मामले में मेरी 
क़िस्मत वाक़ई क़ाबिले-रदक है। मगर एक बात है कि मैं बावजूद इन' 
तमाम बातों के आज तक दवकर नहीं रहा। यह महीं कि हमारे रशीद 
भाई की तरह रात घर जाने मेँं.ज़रा देर हो भई तो बेद की तरह काँप 
रहे थे । 

रशीब--मेरी न कहौ, तुम्हारी कसम इस ज़िन्दगी से आजिश् हूँ। 
बीवी क्या मिली है भ्रतालीक़ (शिक्षक)मिली है। क्‍यों देर में आये,ताश बंयों 
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खेले, सिनेमा क्‍यों गये ? हर वक़्त तालिबे-इल्मों की तरह निगरानी 
फ़रमाती हैं भ्रौर जब देखिये बात-बात पर लड़ने को मौजूद । 

अयाज--यह नतीजा है दर भ्सल जहालत का । भई, मैं तुमसे सच 
कहता हूँ कि श्रगर मुझको ऐसी बीवी मिल जाती था मैं भी तुम्हारी 
तरह बीवी से दबकर रहने लगता तो ज़िन्दगी से भ्राजिज़ होने के बजाय 
कब फा खुदकुशी करके किस्सा पाक कर चुका होता । मगर खुदा का 
शुक्र है मेरी ज़िन्दगी सही मानों में ज़िन्दगी है। मेरा' घर जन्नत है, 
और यह सब कुछ दर-प्रराल बीवी के दम से है । 

अ्रजीज्ष-- [प्रावाज़ देकर] भरे छोटू श्राईना लाशो। 

जुगल--या वह॒शत ! आईने का इस वक्त क्या होगा ? 

प्रजीज--मेरा मतलब यह है कि इस हजरत को वक्‍्तन-फ़वक्तन 
आईना दिखा देना चाहिये ताकि यह अपनी ह॒क़ीक़त से वेखबर न होने 
पायें । श्रौर इनको यह मालूम होता रहे कि वह ग़रीब औरत किस 
क़दर क़ाबिले-रहम है, जो इनकी जौज़ियत (पत्नी) में भ्राजागे के वाद 
भी जिन्दा रहे । 

भ्याज---यह कभी कहियेगा भी नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि 
श्राज ही जब मैं दफ्तर से आया हैँ ती श्राप भुस्लखाते से बाल खोले 
प्याजी रंग की साड़ी लहराती हुई तशरीफ़ लाई । और सहंत में करीब 
कुर्सी पर बैठकर बोलीं, “श्राप जामाज़ेत बहुत हैं ।' 

जुगल--[ क्रहक़हा भारकर ] थातती कितना खूबसूरत सज़ाक़ 
किया है ! 

प्रजीज---हम भी क़ायल हो गये । 

” शशीद--भाई झयाज, झाप बने दीजिये इन लोगों को । हाँ तो' 

फिर क्या हुआ ? 

भयाज---यै लोग समझ रहे हैं मज़ाक़ । मैं तुमसे सच कहता हूं। 
कि श्राज तक शादी के बाद से कोई दिल ऐसा नहीं ग़ूजरा है कि उन्होंने 
सुबह उठकर भेरी सूरत ने देखी हो । 


श्र 


प्रम--ओऔर रात की ख्वाब में उछल-उछल न पड़ती हीं । [सबका' 
क़रहक़हा | 

रशीद--लाहौल वला-क़.वत ! किस क्रंदर बदमज्ञाक हैं आप लोग 
भी । झ्राप मुझसे कहिये भाई अयाज् । 

अयाज--रशीद भाई, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं कोई खूबसूरत 
आदमी नहीं हैँ । मगर एक शरीफ भरत को अपने शौहर की बदसूरतो 
में हुस्त नद्धर भ्राता है तो इस पर किसी को हँसने का क्या हक़ । 

जुगल--मगर भाई इसमें तो शराफ़त से ज़्यादा तुम्हारी हिमाक़त 
को दखल है कि वह करती हैं तुमसे मज़ाक़ श्र तुग उसको सच समभें 
बैठे हो । 

अजीज--या तो फिर यह बात है कि भाभी को निहायत भोढ़े 
तालों के चश्मे की फ़ौरन जरूरत है । 

रशीद--नहीं साहब, शरीफ औरत झौहर की परिस्तार होती है । 
क्यों भ्रयाज़ भाई ? 

अयाज़--मक्रीन जानती कि जिसको फ़रेफ़्तगी कहते हैं ना वही उस 
श्ौरत का हाल है मेरे साथ । 

जुगल--तो उनके नजदीक आप जामाज़ेब हैं ? 

झ्रयाज--यानी वह भी समझती है तो इसको झाखिर मैं क्‍या 
करू ? श्राज ही कह रही थीं कि आप पर हिन्दुस्तानी भौर श्र'ग्रेजी 
लिबास दोनों भ्रच्छे लगते हैं । 

भ्रज़ीज्ष-अश्रंग्रेजी लिबास में तो भई माफ़ करता तुम भ्रच्छे-खासे 
बहुरूपिये मालुम होते हो । 

प्रेम--और हिन्दुस्ताती लिबास जब पहुनते हो तो खूबी यह होती 
है कि कोई चीज़ श्रपन्ती नहीं मालूम होती । 

जुगल--श्रब' इसी वत अपने लिबास की तरतीब देख लीजिये कि 
यह जो छोठे-से सरे-प्रकदस पर आपने तुर्की टोपी पहन रखी है. था 
सालूम होता है कि केतली पर किसी ने ठी-कोज़ी रक्त दी है । 
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प्रेम--भर शेरवाती आपकी दुशा से ऐसी है कि भ्रगर इत्तेफ़ाक़ से 
आपकी तन्दुश्स्ती ऐसी हो जाय कि आप अपने से दोगुने हो जायें तो भी 
फ़िट रहेगी । 

रशणीद--मतलब आप हजरात का मुख्तसरन गोया यह हुआ कि 
भाई साहब जामाज्ञेब तो नहीं अ्रलबत्ता फ़बतीजेब ज़रूर हैं। मगर मैं 
इसे मानले के लिए तैयार नहीं हूँ। अश्रच्छी-क्षासी श्रादमियों की-सी 
सूरत है । 

अज़ीज्ञ--बस यही ग़लत है । भौर इनके मुताहिलिक़ सबसे बड़ा 
बोहतान है । 

अयाज़--अच्छा साहब, भ्रव भ्रगर मैं तख्तए-मदक़ बन चुका हूँ तो 
इजाजत दीजिये । श्राप लोगों के पास तो जिसको बेवक़फ़ बनता हो वह 
बैठे । 

जुगल--जाने दी भाई देर हो जायगी । कल ही बेचारे पर भाड़ 
पड़ चुकी है । 

भ्रयाज्--भाड़, क्या मानी भाड़ के ? 

अ्रजीजष--कल देर हो गईं थी ना तो भाभी ने खबर जरूर ली 
होगी । 

अयाज--जी, मैं रशीद तो हूँ नहीं कि नौ बजे और उनको 
इस्तेलाज शुरू हुआ । देर हो गई थी तो क्या हुआ ? बह तो खुद 
कहती हैं कि किसी वलब के मेम्बर बन जाब्ी | तफ़रीह करो ! मिर्याँ, 
वह पढ़ी-लिखी समफदार औरत है, रोदन-खयाल है। और जिन्दगी को 
बनाकर बसर करना जानती है । 

रशीद--]ठण्डी साँस लेकर] हाँ भाई, ये भी सुक्हर की बातें हैं । 
एक हम हैं कि घर गये भौर टठाँग ले ली गई। 

प्रयाज--कल रात को जब मैं पहुँचा हैं तो मसहरी के सरहाते 
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लेप रोशन था और 'दीयाने-ग़ालिब” का मुतालिया हो रहा था। मुभको 
देखते ही कहने लगीं--- 
सुबह करता शाम का लाना है जूए-शीर का 

रशीद--भाई साहब, देखिये यह है फ़के एक जाहिल श्रौर पढ़ी- 
लिखी श्रौरत का । एतराणज उन्होंने भी किया मगर किस खूबसूरती के 
साथ । और मेरी घर वाली ने देखते ही कहा, 'क्यों श्राये श्रय भी, एक 
दम से सुबह ही को भा जाते ना ?” 

ग्रयाज--शरे तौबा ! सुर से तो अगर इस' तरह कह दें तो जनाब 
माफ़ कीजियेगा मिज्ञाज ठिकाने लगा दूँ । श्रौर सुनिये उन्होंने कहा 
था कि वापसी में 'दीवाने-जौक़' की श्वरा ख़बर लें। भई मैं यहाँ की 
गड़बड़ भर ज्िज कमबख्त की वजह से भूल गया । अब जो उन्होंने पूछा 
कि लाये दीवाने-जौक़ ?' तो मैं मुस्करा कर चुप हो गया श्ौर कोई 
श्रौरत होती तो फ़ौरन नाक-भौं चढ़ाकर बैठ रहती मगर नेकबरुत ने 
जेरे-लब तबस्सुम के साथ यह शेर पढ़ें दिया--- 

तिरे वादे पर जिये हम तो यह जान झूट जाना 
कि खुशी से मर न जाते श्रगर एतबार होता 

रशीद--भई सुभानभल्लाह ! वया' बरजस्तगी है ! मातूम' होता 
है कि इस मौक़ के लिए शेर फहा गया था। 

जुगल-- वह तमीज़दारी शौर सलीक़ की बात है । 

अ्रजीज--भाभी का रुफाने-तब्प्न (श्रुकाव) शाइरी की तरफ़ मालूम 
होता हैं । 

अ्रयाज--शेर तो खैर वह खुद भी कहती हैं। श्रभी चार-पाँच रोज 
हुए उनकी व्याज़ पर मैंने यह शेर देखा था--- 

रानाइए-ज़याल तसब्बुर है आपका 
और भी जंरा देखता किस रुख से मिसर। लगाया है--- 
शाइस्तए-गुरूर बनाया है भापने 
रीद--इस' शेर से तो कुहना-महक्ली ओर उत्तादी ठपक रही है ।' 
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अ्याज--औौर नसत्र में भी उनका रंग सबसे श्लग है। श्राज ही 
बह अपनी किताब लिखते-लिखते जो गई तो मैंने जा-बजा' उसको देखा, 
एक जगह लिखा था : तुम निगाहों के क़रीब तो हो सकते हो मगर 
रूह को तुम पर यक़ीन है । और दिल तुम पर ईमान ला चुका है। क्या 
यह भी मुहब्बत की कुफ सामानी है ?' 

जुगल--भौर तो खैर कुछ नहीं, श्रगर तुम इस जुमले का तजुमा' 
कर दो अपनी जबान में तो दो पैकेट चाकलेट के श्रभी दिये । 

श्रजीज़--चलो, दो पैकेठ मेरी तरफ़ से भी । 

अयाज -- भई तुम लोग तो हो मसख़रें और मैं लग जाता हूँ बातों 
में | भ्राज मैं वादा कर चुका हूँ कि 'दीवाने-जौक़” जरूर लेकर श्रारँगा | 
लिहाजा मैं तो चला । [घड़ी देखकर] उपफ़ोह साढ़े दस, अच्छा भई 
रुखसत। 

श्रजीज्ञ--लो सिगरेट तो लो । 

झ्रयाजञ--शुक्रिया ! [सिगरेट जलाने में जल्दी से कश लेकर चला 
जाता है ।] 

भश्रद्गीज़-+ इसका दिमाग वाक़ई चल गया है । 

जुगल--भर चला हुआ कब नहीं था ? पहले रोज़ एक नई 
भुहब्बत के अफ़साने सुता-सुनाकर कान पका दिये थे । अ्रव बीवीनामा 
सुना-सुनाकर ताक में दम कर दिया हैं। 

रक्षीद--अच्छा देखों, वहु गया सड़क-सड़क । हम लोग इधर से 
निकल जायें, शार्टे कट से । उससे पहले पहुँचना है ता ! 

प्रेम--तो चलो ना, वह तो दूर निकल गया । सीधा घर ही जा 
रहा है । 

अ्रजीज्ञ--अआश्ो चलो | 

[सब उठकर जाते हैं। मिर्जा साहब के मकान में सब खामोशी के 
क्ाव जमा हो जाते हैं और सरगोशियों में बातें करते हैं ।] 
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रशीद--थही है नीचे अ्याज़ का मकान । 

जुगल---प्रभी पहुँचा नहीं है शायद । 

ग्रजीज्ञ--वह क्या भा रहा है लम्बे-लम्बे क़रम उठाता हुआ । 
वही है ना ? 

प्रेम--हाँ, हाँ वही है, चुप रहो। 

[भ्रयाज दरवाज़े में हाथ डालकर कुण्डी खोलता है। कुण्डी की 
आवाज़ पर बीवी बुलंद आवाज़ से पूछती है ।] 

पत्नी--कौन है ? 

अ्रयाज्ञ--मैं ही था। 

पत्नी-- श्रब आधी रात को भी श्राने की भ्राखिर ज़रूरत ही' क्या 
थी ? घर जाता मुआझ्ाँ चूल्हे में । बीवी के मुह को भुलसा तुम श्रपनी 
रंगरेलियों में रहते । 

अयाज़--जरा सरकार काम से गया हुआ था इहिप्टी साहब के यहाँ । 

पत्नी--रोज़ ही जाते हो तुम डिप्टी साहब के यहाँ । श्रब श्ाये हैं 
वहाँ से मुझे चलाने । डिप्टी साहब के यहाँ गये थे | तुमसे छूट चुका यह 
सेलानीपन । मगर मुझ से भी भाधी-श्राधी रात तक जागा नहीं जा 
सकता । 

अ्रयाज--बस श्र कल से नहीं जाना है। श्राज काम ख़त्म हो गया 
सब । 

पत्नी---चलो हटो, रोज़ के तुम्हारे यही बहाने हैं। यहाँ डर के मारे 
मुर्राँ बुरा हाल है | सारा घर पड़ा हुमा साँय-साँय कर रहा है और मैं 
एक अकेली जान। तुमको ऐसे ही घुमना-फिरना है तो भुझ्के पहुँचा दो 
अपने घर । फिर घूमी खूब रात-रात भर । 

भयाज--अरे साहब, तो श्रव हो गया । तुम तो एक बात के पीछे 
पड़ जाती हो। कह दिया श्रब कल से नहीं जाऊँगा । 

पत्ती--कल भी तो तुमने यही कहा था। श्राधी-झ्ााधी रात तक 
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जाथू भर दिन भर धर के कामों में मरू । भ्रादमी न हुईं मुई जिन हो 
गई । कोई घर को श्राकर मोस ले जाये तो में झौरत जात क्‍या 
कर सकती हूँ ? 

अयाज--तौबा है, श्रब माफ़ भी कर दो। कोई मैं तेर-सपाटे में 
तो था नहीं कि तुम इस तरह भिड़क रही हो | 

पत्नी--ऐ मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी इन बहाने बाज़ियों को । 
कभी डिप्टी साहब के यहाँ रह गये । कभी वहू कौन हैं--मुए निस्पट्टर 
साहब, उन्होंने रोक लिया। वेचारे श्राधी-प्राधी रात तक बस इन्हीं 
कामों में रहते हैं । हि 

अयाज--तो गोया मैं भूठ बोल रहा हूँ।,कभी तो तुमने किसी 
बात का यक़ीन किया होता ? इसलिए तो कहता हूँ कि यह बदगुमानी' 
तुम्हारी खता नहीं । तुम्हारी जहालत की ख़ता है । 

पत्नी--तो किसने तुम्हारे हाथ जोड़े थे कि मुझ जाहिल को ले 
आओ अपने घर ? तुमको तो पहले से मालूम था कि मैं कोई भिडिल 
यास नहीं हूँ। फिर बर्यों की थी शादी ? 

प्रयाज--बजाथ इसके कि शौहर दिन भर का थका-मारा धर 
आया था उठकर खाने-पीने की फ़िक्र करतीं, मुह-हाथ घोने को पानी 
रखती तुमने यह लेक्चर देना शुरू कर विया | 

पत्नी--हाँ, शौहर साहब रात-रात भर रतजगा करायें श्रौर जब 
सहरी के वक़्त झायें तो इस तरह नाचरती फिल्न । मैं तुम्हारी फ़िक़न 
फिया करूंगी । तुम भ्रलबता मेरी वजह से आधी-भ्राधी रात तक 
गायब रहते हो । 

क्षयाण---ज्यावा-से-फ्यादा अब बजे होंगे ग्यारह इसका नाम हैँ 
आधी रात । मगर तुमको तो भादत पड़ गई है बकने की। वया करो 
इस बकवास के मर्ज से मजबूर हो । 

पत्नी--हाँ हाँ, मैं तो बकवास कर रही हूँ। अपने पैरों में बने. 
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हुए सत्ीचर को नहीं देखते और बकवास है मुझको। दोस्तों में बैठे हुए 
वही मुए ताश-पत्ते हो रहे होंगे । वह क्या कहलाता है भिगोड़ मारा 
इज-ब्रिज । 

अयाज्ञ--फिर वही ? यक्नीन तो तुमको आ ही नहीं सकता चाहे 
मैं श्रपनी ग्दंग काट कर रख दूँ | कौन मरदृद ताश खेल रहा था ? 
श्ौर किस कम्बख्त ने आज दोस्तों की सूरत भी देखी है। यह साहब 
हम दिर के थके-हारे घर में ग्राये हैं । 

पत्नी--ऐ मेरा क्‍या है ! न मानोगे तो श्राज नहीं कल खुद ही 
पछताश्रोगे | में मुई श्राधी-आ्राधघी राव तक सरम-सुहमकर और जाग- 
जागकर अपनी जान' १र तो खेल ही रही हूँ । मगर यह बताये देती हूँ 
कि तुम्हारे भी ये ढंग घर बनाने के नहीं हैं । 

अ्याज--तमाम दुनिया में बीवी की क़ाब्लियत का दिंढोरा पीटते- 
फिरते हैं। जिसको देखिये, वह मुझ नामुराद की क्रिस्मत पर रशइक करता 
है। भौर मैं हैँ कि खुद दुश्मन को भी ऐसा शौहर बनने से महफ़्ज 
रखे ! 

पत्नी--यहू भी सुभ्रा भूठ अगर दोस्तों से कहते हो तो भूठ और 
नहीं कहते हो तो मुभसे' फूठछ बोल रहे हो । 

अयाज---भूठा तो खैर मैं हैँ ही। मगर किसी तरह जिन्दा भी 
रहने दोगी मुझ कम्बस्त को । दोस्तों को केसी-कंसी बीतियाँ मिली हैं। 
रक्षीद की बीवी को देखिये, पढ़ी-लिखी सुगढ़, नाक-नक्शे से दुरुस्त झौर 
फिर सही मानों मैं शरीफ़ क्रिस्म की बीवी । 

पत्नी--और मुभमें सब ऐजब हैं ! यह भी तुम जानते थे कि मैं 
पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, फूहड़ हैँ। श्रलबत्ता' धराफ़त को 
जो तुम कह रहे हो तो जो तुम्हारा खानदान' वह मेरा । 

भ्रयाज़--हरेक यह जानता है कि श्रयाज् की बीबी कितनी लायबाः 
और क़ाब्रिल भौरत है । 
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पत्नी--क्राबिल, नहीं तो वह, बड़ी धूम थी कि साहब पढ़ाया 
करूँगा । किताब लाये, तरुती लाये और मालूम होता था कि वस अब 
झालिम-फ़ाजिल ही तो कर देंगे यह मुझे । तरती पड़ी हुई मुई भिनक 
रही है। भौर किताब भी जाने क्या हुई निगोड़ी मारी । 

अयाज़-पढ़ाता क्‍या खाक तुमको ! दिमाग़ में भेजा हो तो पढ़ो 
भी मगर वहाँ तो भरी हुई है घास । 

पत्नी--बस घास भरी हुईं है कि तुम्हारे चत्त्तरों में नहीं आई कि 
तुम श्राधी रात को आकर कह दिया करो कि मैं सरकारी काम से गया 
हुआ था शौर मैं यक्नीन कर लिया करूँ । चले हैं वहाँ से धास भरी 
हुई है । 

अयाज़-- अजी लानत भेजो तुम मु पर । मैं तो बहाने ही करता 
हूँ । यही सहीं, अब जो तुमसे हो सके वहु कर लेना मेरा । जितता' वबों 
बेचारी सर ही चढ़ी जाती हैं। 

पत्नी--तो मैंने भी कह दिया है कि मैं भ्रकेली इस घर. में नहीं रह 
सकती | तुम्हें अगर ये सरकारी काम हैं, सैर-सपाटा है और प्रगर 
इतनी ही देर में आना है तो या तो शुभे मेरे घर पर रखी यथा अपने 
यहाँ से किसी को बुला कर यहाँ रखो। समभे कि नहीं ? 

ग्रयाज़--भच्छा साहब, समझ गये । अरब कुछ खाने को भी मिलेगा 
था थों ही पड़ रहें मुंह लपेट कर । 

पत्वी--उठ तो रही हूँ । तुम जब तक मु ह-हाथ घोलो, था मैं ही 
हाथ-मुँह घुला दूं ? [दोनों के क़दमों की चाप] 

[उधर सरगोशियों में सब दोस्त बातें करते हैं ।] 

जुगल -- देखा तुमने ? 

प्रजीकष--मज़ा' भा गया । कमाल है भई इस शख्स का भूठ भी । 

प्रेम--वह तमाशा दिखाया है रणीद तुमने कि याद रहेगा। ' 
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रशीद--तमाशा श्रभी कहाँ दिखाया है, तमाशा तो श्रव होगा जरा 
ठहरो । 

जुगल--यानी भ्रभी कुछ बाक़ी है और होने को ? 

रशीद--अ्रसल तमाशा तो अब होगा । देखते रहो जरा। श्रब मैं 
जाकर इन हजरत को आवाज़ देता हुँ और कहूँगा दिन' भर डिप्टी 
साहब तुम्हारा इन्तेज्ञार करते रहे मगरतुम न जाने कहाँ ग़ायब थे । 
कल से बराबर रास्ता देख रहे हैं, तमाम सरकारी काम रुके पड़े हैं । 

जुगल--भरे भाई यह तो बहुत सख्त हमला होगा। वह मार 
डालेगी इस हज़रत को । 

अजीज--नहीं नहीं, ठीक है। भूठे को घर तक जरूर पहुँचाना 
चाहिये | उसे यह भी तो मालूम हो जाये कि हम लोग इतने बेवकृफ़ 
नहीं जितने सूरत से नज़र श्राते हैं। 

प्रेम--मगर यह समझ लो कि फिर एक दोस्त गया भ्पने हाथ से । 

रशीद--तौबा करो । मियाँ साँप को मारना है खाली । क्या मैं 
इतना बेवक़,फ़ हूँ कि लाठी भी तोड़ दूँ ? 

श्रजीज़--ख़ैर कुछ भी हो किसी ख़तरे की वजह से कोई 
लतीफ़ा रोका नहीं जा सकता । झाशो चलें। 

प्रेम--तो क्या सब चलेंगे ?ै 

रक्षीद--हाँ हाँ, हज ही क्या है। श्राश्रो ना । 

[सबके जाने की आवाज़, थोड़े श्रवकाश के बाद भ्रयाज् के 
दरवाज़े पर दस्तक] 

अ्रयाज़---कहाँ गईं, ज़रा देखना कोई हमारे यहाँ है ? 

पत्नी--यह इस वक़्त कौन श्राया ? [आवाज़ बुलंद करके] ऐ 
कौन है ? 

रशीद--अयाज साहब हैं, मैं डिप्टी साहब के यहाँ से आया हूँ। 
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उन्होंने भिजवाया है कि दो दिन से भ्राख़िर'''[अयाज़ दौड़कर बाहर 
निकलता है ।] 

श्रयाज--कौन रशीद, खैरियत तो है ? भऔर यह डिप्टी साहब का 
क्या क़रिस्सा है ? 


रशीद--[जान-वूफकर जोर-ज्ोर से बोलता है] भई, डिप्टी साहब 
सख्त परेशान हैं कि तुम दो दिन से कहाँ ग़ायब हो । भ्राज भी इन्तेजार 
करते रहे, तमाम काम'***"* । 


अ्रयाज़-- [बात काटकर] यह क्या वाहियात है ! आखिर यह इस 
वक्‍त सूफी क्‍या है ? [अंदर से दरवाज़े पर दस्तक] 

रशीद--देखो शायद प्रंदर कोई बुला रहा है। [अयाज् पंदर 
जाता है ।] 

पत्नी--अब आखिर उनको कहने वयों नहीं देते हो । चोरिषाँ तो 
इसी तरह खुला करती हैं भर भाँडा त्तो यों ही फूठ्ता है । 

अयाज--[ धवराकर, हकलाते हुए] यानी तुम, तुम भ्राखिर तुम 
करा गई ना इन बदमाक्षों के बहकाने में । यह सब मज़ाक़ कर रहे हैं । 

पत्नी--भौर क्या बहकाने ही को तो वह बेचारे भी भ्राधी रात को 
श्राये होंगे ? मैं कहती हूँ कि श्रव तो श्राँखों में घुल मत फोंको । 

[बाहर से श्रावाज ] 

रशाद--भरे भई, कहाँ बैठ रहे ? 

अयाज--आ्राया भाई | [श्राहिस्ता से] मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। 
तुम जाओो, जाकर लेटो | [बाहर निकलता है] वह भाई बात यह थी 
कि तुम्हारी भावज पृछ रही थीं कि प्राखिर रश्षीद साहब की इस 
वक्त क्या सुझी है। आधी रात को यह लगाई-बुकाई करने आये हैं। 

रजीद--ओऔर सलाम भी कह दिया था भाभी को ? 

प्रयाज--वह खुद सलाम कह रही थीं। बल्कि उन्होंने तो कहा था 
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कि मुझे तो रशीद साहब से बड़ा काम लेना है। भाई उनका मतलब 
यह है कि उनकी किताब का मुक्तहमा तुम लिख दो । 
रशीद--वह कभी नहीं कह सकतीं । उनको मालूम है कि मैं एक 
ग़ैरअ्रदबी आदमी हूँ। दूसरे मुकदमा लिखवाना होता तो अभी से खुशामद 
करतीं । पान तक को तो नेक बरुत ने पूछा नहीं ! 
अयाज---प्रोहो, हाँ शायद पान ही बना रही हैं। अभी लाया । 
[अंदर जाता है।] 
रशीद--[ज्ुपके से] इधर आम ज़रा, अंदर का तमाशा तो देखो । 
अ्रज़ीज---ऐसी रात में ऐसा सफ़ेद मूठ । बल्‍लाह कमाल है । 
शशीद- देखो प्रेम, इस सुराख से फाँको | अजीज, बढ़ी ना आगे। 
[सब अ्रंदर भाँकते हैं ।| 
अयाज--खुदा के लिए श्राहिस्ता बोलो । भ्रगर सुत लिया उससे 
तो मेरा घर रे निकलना दुश्वार कर देगा । 
पत्नी-- तो मैं क्या करूँ, मुझसे इस वक़्त पान नहीं बनाये जायेंगे। 
तुम खुद बनालो । वाह, तुमने तो खूब तंबोलन मुक़रंर किया है | 
' श्रयाज़--अच्छा, भ्रच्छा भाई में खुद बनाये लेता हूँ। मगर खुदा 
के लिए इस ववत ज़रा चुप रहो । फिर रात भर जितता चाहे चीख 
लेना । 
पत्नी--वफ़्तर से नहीं भ्राये हैं ये तो आखिर इस वक़्त यहाँ क्यों 
सरने को झा गये । क्या दिमास खराब है कुछ था कोई ख़ाना-बवोश है 
मुझ । 
झयाज--वौबा है, खुदा के लिए जरा जबान को काबू में रखो। 
तुम मुक्रको कहीं का थे रखोगी | मैंने ख़ुद ही पान भी इसीलिए बनाये 
हैं । ; 
[बाहर निकलता है ।] 
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रशीद--बेचारी को नाहुक़ इस वक्‍त तकलीफ़ दी । लो भाई जुगल, 
खाझ्नो भाभी के हाथ के पान, लो अजीज । 

अ्याज--यानी पूरा लश्कर मौजूद है । भाई बह बहुत-बहुत सलाम' 
कर रही हैं भौर कहती हैं कि रशीद साहब से झाज भावज की लड़ाई 
जरूर हुई है नहीं तो इस वक़्त क्यों आते । 

रशीद--खैर, वह बेचारी जाहिल भौरत कया करती | अलबत्ता 
तुम भ्रपत्ती खैर मताओो झौर भावज का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता । 
अच्छा भाई चले अब । 


प्रयाज--यार क्यों मुझे भ्रज्ञाब में मुब्तिला करके जा रहे हो ? वह 
डिप्टी साहब वाली फुलभड़ी जो छोड़ी है उसके मुताल्लिक़ तो कुछ 
कहते जाझ्रो । 

जुगल--यानी तुग भी बीवी से इतना डरते हो कि जरा' से मज़ाक 
में सटपटा गये ? 

भ्रयाज--महीं, खैर मज़ाक़ तो वह खुद समझ गई होंगी । मगर 
मैं कहता हुँ शक भी श्ाखिर वों रहे । 

प्रेम -- भई, श्रत्र नहीं सुना जाता । ऊपर श्रास्मान है और इतसे 
झूठ का बोभ तो ज़मीन भी नहीं उठा सकती । 

अ्याज़--क्या मतलब श्रापका ? 

रवीद--भाई, खुदा के लिए रहते दो । बरुशों भ्रीब को । अभी 
आया है डिप्टी साहब के थहाँ से और रात भर बीवी से मेहर वख्शवाना' 
अलग हैं । 

भ्रयाज़--तों यह कहिये आप लोग बड़ी देर से यहाँ खड़े थे । और 
हम लोगों का मजाक़ सुन रहे थे। 


जुगल--बस भाई, यह हद हो गई । अगर यह मज़ाक़ था आप 
दोनों मिर्या-बीवी का तो खदा ही तुम्हारा हाफ़िज् है। 
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प्रेम--इसकी बोदी-बोटी,काट डालो मगर 'ूठ से बाज़ थोड़ी 
प्रायगा । 

जुगल--श्रच्छा भाई जाओ । भ्रभी तुमको बहुत कुछ मज़ाक करना 
के 
है । 

रशीद--मगर जरा इन हज़रत के सर की (पैमाइश लेते चलो | 
सुबह नापकर देखेंगे कि हम लोगों के जाने के बाद कितना मज़ाक और 
हुआ । 


[सबका क्रहक़हा] 


समभोता 


कुछ बच्चे शोर भचा रहे हैं। खेल-कूद, दौड़-धूप, उछल-फाँद हो 
रही है। मसूद दाखिल होता है और बच्चों को डाँटता है।] 

मसूद--वक्या आफ़त मचा रखी है ? क्या क़यामत है, मालुम होता 
है कि हंगामा वर्षा है। बाहर जाकर खेलों । 

बेगम--बस ये ज़िन्दगी भर खेलते ही रहेंगे । न पढ़ने के, न लिखने 
के, श्र लिखें पढ़ें तो बया । कोई लिखाये-पढ़ाये तो लिखें-पढ़ें भी। 
तुमको तो जैसे कोई खयाल ही' नहीं है। 

मसूद--आ्राल्लिर मैं किस-किस बात का खयाल करूँ ? कहिये तो 
कचहूरी की नौकरी छोड़कर आपके साहबजादों की मुल्लागौरी शुरू 
कर दूं ! 

बेगम--हाँ श्नौर वया ! जो लोग कचहूरी में नौकर होते हैं उनके 
बच्चे भला कहीं पढ़ सकते हैं । 

मसूद--अब तुमसे कोन बहस करे । बात कहकर आदमी ख़तावार 
हो जाता है। मैं तो यह कहने भ्राया था' कि सलीम का पर्चा श्राया हैं, 
यह उनकी बीवी आ रही हैं अभी । 

बेगम--सलीम भी तो हैं तुम्हारी कचहरी में नोकर। और माशा 
झल्लाह हमसे ज्यादा बच्चे भी हैं। मगर सब बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं-- 
बड़ा सातवें में है, उससे छोटा पाँचवें में, तीसरा बच्चा शायद चौथे में । 
चौथे को घर पर मास्टर पढ़ाता है। और यहाँ यह हाल है कि झभी 
तक किसी ने किताब को हाथ नहीं लगाया । 

भसूद--अच्छा साहब अच्छा ! सलीम बड़े भ्रच्छे हैं झौर में बहुत 
बुरा हूँ। भगर अब इस जिक़ को छोड़कर जरा ये फैली हुईं चीज़ें समेट 
दी। वे लोग झाते ही होंगे। उनका घर जाकर बेखो तो हर वक्त साफ़- 
सुथरा नज़र आता है । न्‍ 

बेगम---उनको हर वक़्त सफ़ाई की ही फ़िक्न रहती है। भह नहीं 
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कि तुम्हारी तरह कचहरी से झाये तो मोज़े एक तरफ़ उछाल दिये 
झोौर जूता एक तरफ़ । टोपी लछूुंटी पर ठाँग दी तो शेरवानी क़ालिब 
पर डाल दी । किसी बात का ढंग ही नहीं है । 
मसूद--यानी यह भी मेरा ही क़सूर है । बहुत श्रच्छा साहब, बहुत 
भ्रच्छा | मैं ही खतावार सही | मगर मेहरबानी फ़रमाकर ज़रा इस वक्‍त 
मेरी खताएं न गिनवायें | बच्चों के कपड़े बदलवा दीजिये भौर खुद 
भी अगर जहमत न हो तो मुंह-हाथ घो डालिये। श्राप देखती हैं कि 
सलीम के बच्चे कंसे साफ़-सुथरे रहते हैं। श्रौर उसकी बीवी को जब 
देखिये कंघी-चोटी से दुरुत्त नजर श्राती है । 


बेगम--वह क्‍यों न दुरुस्त रहेंगी ! मियाँ भी तो ऐसा झयाल रखता 
हैं कि जब देखिये साबुन, तेल, क्रीम, सतो श्रौर न जाने क्‍्या-बया ख़ाक- 
धुल लाता रहता हैँ । तुमको भी कभी तौफ़ीक़ हुई ? तीन दिन से रूखे 
बाल लिये फिर रही हूँ, मगर तुमको भी ख़याल आ्राया' कि लाझो कचहरी 
से लौदते में तेल ही ले चलें । 


मसूद--मैं समझा कि तुमने तेल छोड़ ही दिया है, मैं तो मुद्दतों से 
इसी तरह देख रहा हूँ । अरमान रह गया कि कभी कंघी करते हुए 
तुमको भी देख लू । 

बेगम --चलो हदो, अब चले हैं मुझे बनाने । झ्र॒मात रह गया ! 
मैं कहती हैँ कि क्‍या दिन-रात बैठी हुई सूखे कोंठे लोचा करूँ ? 

मसूद--अ्रच्छा अच्छा डौर, मेरी ही ग़लती सही । मैं ही भ्रापके 
सर के बालों तक का जिम्मेदार हैँ। मगर खुबा' के वास्ते इस वक़्त 
बहस में वक्त न गज़ारो। बच्चों के कपड़े बदलवादो वर्ना सलीम 
और जमीला दोनों नाम रखेंगे। वाक़ई शर्मे की बात है कि वह सुभसे 
कम तनरुवाह पाता है मगर किस जान से रहता है । 


वेगभ--तुम कही इसको शान | मैं तो इसको बनावट समभती हैं 
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कि पेट काठ-काटकर दिखाने का टीम-टाम दुरुस्त किया जाये। हमारे 
यहाँ माशाश्रल्लाह खाने का खर्च तो है। 

भसूद--बस खर्च ही खर्च है वर्ना, खैर छोड़ो इस बहस को। 
बच्चों को बुलाओ ना। अरे किधर गये महमूद, मक्सूद, मशहूद । 

बच्चों की झ्रावाज़--जी, जी आ्राया। श्रब्बा मिर्यां । 

मसूद---चलो इधर फौरन । हाँ बेगम, भ्रब उठकर ज़रा इनके हाथ- 
मुंह घुलाकर बाल-वाल ठीक कर दो । यहाँ की चीज़ें मैं समेटे देता हूँ । 
हटाशो इस पानदान को, यह क्या बुर्का है ? यह भी मेरा ही होगा। 
साड़ी इधर गई, यह एक मोज़ा किसका है। खैर होगा भी । तिलेदानी, 
गठरी, मेला पाजामा, चादर, तकिये कार्शिलाफ़ । यह किताब कौनसी 
है लाहोन' बला क़.बत ! जन्तरी। गई तो देखो, तौबा है। [बच्चे 
श्राते हैं।] 

बेगम--क्या शक्ल बनाई हैं तुम लोगों ते भी। कभी जो तुम 
आादमियों की सूरत रहो। क्यों रे पाजामा कहाँ फाड़ा ? और यह 
महमूद सारा कुर्त्ता पान से रँगा गया है। नंगे सर, नंगे पैर मालूम होता 
है कि अच्छे-खासे भिखमंगे, मुए । बिल्कुल बाप को पड़े हो तुम लोग । 

मसुद--कभी-कभी बच्चों को इसी क़तह से पास बिठाकर आईना 
भी देख लिया करो | 

बेगम--कया मैं भूठ कह रही हूँ, तुम खुद देख लो । वही बेढंगापन' 
है कि नहीं । भौर यह मकक्‍्सूद तो हुबहु बस तुम्हारा ही नक्शा है--एक 
पाया ऊँचा और एक पायँचा तीचा, पैरों पर सन्ों गे जसी हुई, मुह 
जैसे बिल्लियों ने चाटा हो। काहे को ऐसे लड़के होते होंगे किसी के ? 
चलो तुम सब नल के नीचे । 

मसुद--नल पर जा रही हो तो तुम भी जगे हाथों मुंह धोती 
आना । इतने मैं यहाँ सब ठीक कर रहा हूँ। 

बैगम---तो नल पर मैं कब जा रही हुँ, वो खुद धोलेंगे हाथ-पुंह 
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कोई बच्चे हैं--आाउ-श्राठ, नौ-नौ के लू'बड़ ! इनके हाथ-मु'ह मैं धुलाऊँ ? 
कच्ची-कच्ची कौवा खाये, दूध-मलीदा तू भैया खाये । मुझे थे चोंचले 
नहीं भ्राते । 

मसूद--मतलब यह था कि वह क़मबछुत नल पर जाकर और भी 
आफ़त मचा देंगे, एक-दूसरे से लड़ेंगे भौर जिस्म की खुश्क मिट्टी पर 
पानी छिड़ककर कीचड़ ठपकाते हुए वापस आजायेंगे । 

वेगम--तो भ्रव तुम ही जाओ, मेरे तो हाथ-पैर इस वक्त सनसना 
रहे हैं, भेजा हैँ कि मुझआाँ टपक रहा है। सर तक तो उठाया नहीं जाता । 

भसूद--तो यहाँ का यह श्राखोर कौन समेठेगा ? बेठने का तख्त 
क्या है मालूम होता है कबाड़िये की दुकाग है । भ्रव तुम ही बताशो, 
यहाँ भला इस घूहेदान की क्‍या तुफ है ? और यह श्रंगीठी की जाली 
यहाँ क्‍यों तशरीफ़ फ़रमा है । 

बेगम--तौबा है, बच्चे के घर में यही होता है । दिन भर तो कौवे- 
हफनी की तरह बच्चों के पीछे लगे-लगे करती रहती हूँ। वह न मानें 
तो आखिर वया करूँ ? तुम चलों यहाँ से, मैं सच समेटे देती हूँ | [बच्चे 
के गिरते की भ्रावाद़ और साथ-ही-साथ रोना ।] 

मसूद--लीजिये, देखा श्रापने ? मैंने कहा था| कि नल पर जाकर 
ये लोग ख़ुदा जाने क्या करेंगे। साहबज्ादे सर से पैर तक कीचड़ में 
लत॒पत भूत बने खड़े हैं। [चीख़कर] यह आख़िर हुआ वया ? 

महमुद--श्रब्बा मिर्याँ, मैं भ्लग खड़ा हूँ । मैं कुछ नहीं बोला । 

बेग़म--लो उतार कमबखत यह भीगी हुई लावी । 

मसूद--हमारे घर की क्रिस्मत में वेढंग्रापण लिखा है तो उसको 
कोई क्या करे ? श्रौलाद भी है तो कमबरुत ऐसी ! 

बेगम--मुझ ही को उठता पड़ेगा, चाहे कमबखत तबियत भ्रच्छी 
होया नहो। मगर बर्ग़र उठे तो कोई काम ही नहीं हो सकता, 
आजिज्ञ है इस निगोड़ी मारी ज़िन्दगी से । 

मसद--भअरे साहब तो मैं जा रहा है । मगर जी जलता है इन 
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बातों पर । अगर थे बच्चे पहले से साफ़ होते तो इस वक्‍त नहलाने की 
ज़रूरत भ पड़ती । मगर मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ़ हाथ-मुंह घुलाने 
से काम न चलेगा । हाथ-मुंह का मैल अगर छूट भी गया तो चितकबरे 
नज़र प्रायेंगे । 

बेगम--ऐ और क्या, चितकबरे नहीं तो गलदुम, मालूम होंता है 
जेसे जानवर के बच्चे । , 

मसूद--श्रजी जानवरों से भी बदतर हैं। श्रब क्यों कहलवाशोगी ? 
जातवर भी अपने बच्चों को चाट-चाठकर साफ़ रखते हैं। मगर ये तो 
मालूम होता है कि जैसे जिन्दगी भर नहाये ही नहीं हैं । 

बेगम--नहाये वयों नहीं ? श्रभी पिछले ही महीने जब मैं नहाई थी 
तो इनको भी नहलाया था । 

मसूद--सुभानश्रल्लाह, सुभानअल्लाह ! वरयों न वो लोग दलहूर 
नज़र आयें जिनको एक-एक महीना गुजर जाये । 

बेगम--ऐ तो भुझे क्‍या मालुम था कि बच्चों को पाती का कीड़ा 
बनाकर रखा जाता है। मेरा क्‍या है मैं भी रोज़ उनको नल के नीचे 
खड़ा कर दूगी' । मगर झपनी तो ख़बर लो । 

भसूद--मेरा क्या है मैं तो काम-काजी भादमी हूँ, रोज़ कचहरी । 
और झाराम का एक दिन इतवार का बहू भी नहाने-धोने के नज्छ कर 
दूँ तो भाज़िर आराम किस दित करू ? फिर भी किसी-त-किसी तरह 
नहाता ही रहता हूँ । मगर तुम लोग तो, [दरवाजे पर वस्तक की 
आवाज़] देखा तुमने वो लोग भ्रां गये । 

बेगम--इसीलिए कहती थी कि''''*' [फिर दस्तक] 

मसुद--पाहिस्ता बोलो ! [बुलन्द झावाज् से] कौन हैं ? 

आवाज्--मैं हुँ सलीम । 

मसूद--आया भाई अभी भाया । [झाहिस्ता से] भ्रव ये लड़के यो 
ही रहे । जाहौत वला कन्रत ! 


हु 
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बेगम--तो फिर मैं क्या करू ? 

मसूद--हाँ, करू तो जो कुछ मैं करू ! [दस्तक--अश्ररे भई 
खोल भी च्रुको !”] 
[मसूद दरवाज़ा खोल देता है । सलीम अपनी बीवी के साथ आता है ।] 

सलीम---आदाब बजा लाता हूँ भाभी । 

मसूद--ख्न र, खौर हो गया आवाब। आओ वह बेचारी भी तुम्हारी 
व्रजह से खड़ी हैं । भाभी, तुम तो इधर निकल लाओ। 

. नजमा--जी हाँ ! श्रोहो, ये बावा लोग' नल के नीचे खेल रहे हैं । 

प्रगर पानी में ज्यादा खेलना ठीक नहीं । 

सलीम--हाँ मसूद, इनको नल के नीचे से हटाओ जाकर । 

मसूद--बड़ी देर से तुम्हारी भावज से कह रहा हूँ, मगर वह तो 
ऐैया' हर बात मज़ाक़ समभती हैं। 

सजमा--भावज ? इसका भावज से क्या ताल्लुक़ ? क्‍या बच्चों को 
भावज ही ठीक करें तो वो ठीक होंगे ? 

सलीम--समकक में नहीं झ्राता । यानी आपने यह काम' भावज पर 
छोड़ रखा है, क्यों हजरत ? 

मसूद--करता तो सब कुछ मैं ही हुँ। मगर तुम ही' बताओ यह 
काम मेरे करने का है, मैं दिन भर भमरूँ उसके बाद'**'** । 

सलीम--[ बात काटकर] मैं यह कहता हूँ कि कचहरी में सिर्फ़ 
तुम ही तो नहीं मरते, मैं भी आखिर तुम्हारे साथ हैं। मगर बच्चों की 
रेखभाज आख़िर करता ही हूँ। 

बेगम--ऐ है बस यही न कहना । इनसे तो अगर ज़रा भी कह 
देया जाय कि किसी बच्चे के कपड़े बदलतां दों तो आफ़त मचा दें। 
क्रमामत बर्षा कर दें श्ौर सारा घर सर पर उठा लें कि साहब मेरा' यह 
क्राम नहीं है । मैं दिन भर कचहरी में सर खपाता हैँ, दिमाग़ का काम 
करता हैँ और फ़लम से चककी पीसता हूँ। 
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मसूद--तो कया ग़लत कहता हूँ ? तुम्हारा मतलब तो यह है कि 
मैं दिन भर सरकारी काम करूँ श्र उसके बाद घर पर आरऊें तो ये 
सब काम भी मेरे ही सर रहें | आदमी न हुआ घनचवक्‍्कर हो गया । 

सलीम--भाई, यह भी तो सोचो कि श्राखिर भाभी भी तो कुछ 
काम करती ही होंगी । 

मसूद--वया काम करती हैं यह ? 

बेगम--ऊ हुहँ, कुछ भी नहीं । मैं तो बस बैठी रहती हूँ और यह 
भर चल रहा है इन्हीं के दम से । 

नजमा--मालूम होता है कि यहाँ श्रभी तक यही नहीं ते किया ' 
गया कि कौनसा काम किसका है और किस काम का ज़िम्मेदार 
कौन है । 

मसूद--सुभान अल्लाह ! यह भी कोई सरकारी महक्मा है कि हर 
शोगबे का एक ज़िम्मेदार हो। यह भी कोई ते करने की बात है ? 
जाहिर है कि मैं दफ्तर का ज़िम्मेदार हुँ और यह घर की । 

सलीम--ठीक है, बिल्कुल ठीक । तुम वफ़्तर के ज़िम्मेदार हुए 
और यह घर की । मगर ये बच्चे क्या होंगे फिर ? 


मसूद--फिर वही बेवक़,फ़ी की बातें । बच्चे कोई सरकारी थोड़े 
हैं। घर में ये भी झा' गये । 


सलीम--क्‍्या खूब ! घर में भ्रा गये, और जो भाभी यह कहें कि 
जाओ बावर्चीसाना दफ्तर में चला गया तो तुम क्या कहोगे ? 

मरूद--क्या मतलब ? [नजमा हँसती है।] 

सलीम--भाई, मतलब यह है कि तुम्हारे खयाल में तुम्हारा काम 
यह हैँ कि दफ़्तर जाकर महीने भर का खर्चे मुहैया करो | 

मसूद--भौर वया, बस मेरा यही काम है जो मैं करता हूँ । 

सलीम--और भाभी का काम यह है कि वह तुमको वक़्त पर 
खाने को दें । सही वक्त पर नाइता तुमको मिल जाये और यह ने हो 
कि कच॒हरी से झाकर तुमको हांडी-चूल्हा करना पढे । 
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मसूद--बेशक, यह हर झौरत का फ़र्ज होना चाहिये । 

सलीम--तो बस तुम्हारा दफ़्तर का और इनका हाँडी-चूल्हे का 
काम बराबर हो गया । ते इनका एहसान तुम पर न तुम्हारा इन पर । 

मसूद--तो कौन एहसान जता रहा है ? तुम श्रजीब श्रौधी-सीधी 
बातें कर रहे हो | 

सलीम--मेरा मतलब यह है कि इसके बाद भी बहुत से काम 
बाक़ी रह गये---मसलन बच्चों की देखभाल । 

मसूद-- यह इन्हीं का काम है । 

सलीम--घर की सफ़ाई और तरतीब में सलीक़ा ? 

मंसूद--यह भी इन्हीं का काम है, मेरा नहीं । 

सलींम--बच्चों की तालीमो-तरबियत ? 

ससुद्र-यह्‌ *'* * * यह भ्रलबत्ता"'"** 'तालीम सेरा' काभ है श्रौर 
तरबियत इसका । 

सलीम--मेहमामों की खातिर-मदारात्त ? 

मसूद--मर्दाने में मेरा काम है भौर जनाने में इनका । 

सलीम---सीना-पिरोना, धोबी का हिसाब रखना, दूध वाली का 
हिसाब-किताब ? 

अेगम---ऐ कहाँ तक गिनवाभोगे ? सुबह से उठकर श्याम तक दम 
सारने की फ़ूर्तत नहीं मिलती । श्रपनती यह गत बनाली है कि न श्रोढ़ने 
की फ़िक्न न पहनने की । यह बड़ा तीर मारते हैं कि दफ्तर में छः घण्टे 
भेज-कुर्सी पर बैठकर लिख-पढ़ लेते हैं। यहाँ तो चौबीस धण्टे की यही 
आफ़त है झौर फिर भी नाम यह है कि साहब हम कुछ करते ही 
नहीं | 

सजमा--मैंने तो सौ बातों की एक बात कह दी था कि आप लोगीं 
ने भ्रव तक जिस्मेदारियाँ तत्सीम ही नहीं की हैं। भच्छा यह बताइये 
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कि अगर कभी कोई बच्चा बीगार होता है तो तीमारदारी श्राप में से 
किसके ज़िस्मे होती है । 

भसूुद--एक टाँग घर पर होती है और एक भ्रस्पताल में । 

बेगम--रात-रात भर कंधे से लगाये टहला करती हूँ । इनको 
ख़बर भी नहीं होती । 

सलीम--तुम ठीक कहती हो बेगम कि घर का कोई बाक़ायदा 
निजाम ही नहीं है । दोनों में से कोई भी किसी काम का' ज़िम्मेदार नहीं 
हैं। यही वजह है कि थे लोग इस तरह रहते हैं। हम लोग तो एक 
सिनट भी इस तरह नहीं रह राकते । यह जो बैठने की जगह हैं किस 
क़दर गंदी है ! साफ़ कपड़े पहनकर बैठो तो गन्‍्दे हो जायें। 

भसुद--हालाँकि अभी मैंने इसको साफ़ किया हूँ । यक्रीन जानो 
शूह्देदान तक तो उठाया है । इस मामले में हमारे यहाँ काम जरूर 
तक़सीम हो गया' है यानी मैं सफ़ाई का ज़िम्मेदार हूँ झऔौर यह कबाड़- 
खाना फैलाने की । यक्नीन जानो दो मिनट पहले आकर देखते मालुम 
होता था कि तझ़त क्या है गड़बड़फाला है । 

बेंगम--और जो मूँह में श्राये कह लो । यह क्‍यों नहीं कहते कि 
तुम्हारे ही लड़के यह गत बनाये हुए हैं घर की । 

मंसुद--मेरे लड़कों से श्रापकी भी तो ग़ालिबन कुछ श्रज्ञीजादारी 


है । 

सलीम-ओहो, यह बहुस तो बिल्कुल बेकार हैं। बड़के किस घर 
में नहीं होते । इसके मानी तो ये हुए कि जिस घर में बच्चे हों वह 
' कंबाड़खानसा ही बना रहे ? भई हमारे यहाँ भी तो माशाप्रल्लाह बच्चे 


हैं मगर यह बात नहीं होने पाती । 
नजमा--दहूसरे यह कि लड़कों में भी सल्ीक़ा और तमीज़ पैदा दो 


जाती है । | 
मसुब---साहब, यह अपन्ती-अपनी क्िस्मत है। यहाँ तो एक-से-एक 
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नामाक़ ल प्रौलाद मौजूद है । वह देखिये श्रभी तक पानी से बैठे खेल 
रहे हैं [डॉटकर] श्रब हटो भी वहाँ से ! [किठकिटा कर] ये हमारी 
ओऔलाद थोड़ी ही है भामाल हैं आ्रामाल ! नातिक़ा बन्द है । बाज औक़ांत 
तो जी चाहता है कि कपड़े फाड़कर किसी तरफ़ को निकल जाऊँ। 

सलीम--यह क्या बेहूदगी है ? मियाँ ये सब बेढंगेपन के करिडमे हैं । 
श्रगमर जरा क़ायदे की ज़िन्दगी बसर करो और अपने घर का एक 
निज्ञाम बना लो तो कुछ दिन में तुम्हारी हालत ही बदल जावे । 

मसूद--बदल चुकी हालत श्रब क़ब्र में बदलेगी | 

नजमा--अ्रच्छा श्राप कुछ दिन हम लोगों के क़ायदे से घर चलाकर 
देखें कि क्या होता है । 

मसूद--यह इनसे कहो जो इस वर्कत बहुत मासूम बनी हुई बैठी 
सब सुन रही हैं । भौरत घर चलाती है न कि मर्द । 

सलीम--यह ग़लत है, सिर्फ़ औरत जिम्मेदार नहीं हो सकती । 

बेगम--खुदा तुम्हारा भला करे | यह समभते हैं कि सब जिम्मे- 
दारी मेरी ही है । 

सलीम--तुम इसको इस तरह समझो मसूद कि सुबह चाय कौन 
बनाता है तुम्हारे यहाँ ? 

मसूद--बनाती तो खैर यही हैं। मगर शायद मेरे दफ्तर जाने के 
बाद जब मैं कुछ बचा-खुचा बासी खाकर चला जाता हू । 

बेगम---खुदा के लिए इतना भूठ तो न बोलो । जब रात गये तक 
तुम्हारे इन्तेज्ार में जागना पड़ेगा तो सवेरे श्रांख कंसे खुल सकती हैं ? 

नजसा--रात्त गये तक इस्तेजार वया, क्या रात को देर तक बाहर 
रहते हैं मसूद साहब ? 

मसूद--दिन भर का थका-हारा अगर रात को दोस्त-अहबाब में 
प्रिज ख्ेल' लेता हूँ तो वह भी इतकों वागवार है, गोया' मैं बस इसके 
लिए हूँ कि कोफ़्त ही में जिन्दगी बसर करूँ । 
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सलीम--यह तो बुरी बात है कि तुम रात को घर के बाहर रहते 
हो । दरअसल इसकी वजह भी यही है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी 
महसूस नहीं करते । वर्ना तुम खुद बाहर न जाओ । मुझे देखो मैं कहीं 
जाता हूँ । 

मसूद-- तो जनाबे वाला आप ठहरे फ़रिश्ते और मुभमें तो हजार 
ऐब हैं । सुभान अल्लाह आप भी श्षाये वहाँ से ज़िम्मेदारी लेकर श्र 
मुभ ही को कुसूरवार ठहराते । 

नजमा---ता, ना ता, क़सूर की बात नहीं । 

सलीम--भाई क़॒सूर तो तुम्हारा इसलिए नहीं है कि दरअसल तुम 
दोनों अभी तक घरदारी जानते ही नहीं। घरदारी के सिलसिले में तुम 
दोनों के दरम्यान दरअसल एक ऐसे सममभौते की जरूरत है जो हम 
दोनों मियाँ-बीवी के दरम्यान है। इसके बाद श्रगर समभोते से तुम 
दोनों फिरोगे तो भ्रलबत्ता क़सूर होगा । 

मसूद--समभोता, समझौता तो हो ही नहीं सकता मिर्यां सलीम । 
तुम नहीं जानते कि यह किस क़दर बेढंगी हैं । 

सलीम--इनके भुताल्लिक़ तो नहीं जानता, मगर वया तुमसे भी 
ज़्यादा हैं ? 

बेगस--बस बेढंगापन मेरा यही है कि इतकी लापरवाइयाँ मुभसे 
देखी नहीं जातीं श्रोर जल-जल के रह जाती हूँ । 

सलीम--खैर, खैर । दरअसल तुम यह करो, भाभी श्राप भी 
सुनिये कि यह घर आप दोनों का है । बच्चे आप दोनों के और खुद भाप 
दोनों भी एक-दूसरे के हैं । अगर भाप एक-दूसरे को झाराम पहुँचाने की 
दिल में ठान लें तो यह भागड़ा ही ख़त्म हो जाय । 

मसूद--लाहौलन वलाहुवत ! मियाँ यह भुझको भाराम पहुँचा हो 
नहीं सकतीं तुम कैसी बातें कर रहे हो । 

सलीम---स्ुनों तो धही, श्राराम पहुँचायेंगी. कैसे नहीं । वह नहीं 
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पहुँचा सकतीं तो तुम पहुँचाश्रो आराम । फिर देखो कि क्‍या होता हैँ ॥ 
हम दोनों में भी कुछ दिन लड़ाई रही । यह दिन चढ़े सोकर उठने की' 
श्रादी थीं भ्यौर मैं तड़के चाय पीने का । 

नजमा--ल्ल र उन बातों का यहाँ क्या ज़िक्र है । 

सलीम-- मैं कोई राज़ नहीं खोल रहा हुँ। मतलब यह कि हम 
दोनों में समझौता हो गया' इन्होंने अश्रलार्म लगाकर सोना शुरू कर दिया 
झौर मैंने ज़रा देर में चाय पीने की श्रादत डाल ली । 

नजमा--फिर वही, मानेंगे नहीं श्राप | खुद सोकर उठते ही दृंट 
पड़ते हैं चाय पर । हाथ-मु हु धोने तक'****' । 

सलीम->ख र, स्तर । यानी मैं वह बात थोड़ी ही कह रहा हूँ।. 
मेरा तो भतलब यह था कि श्रब यह श्राठ बजे नहीं बल्कि सात ही 
बजे या कुछ बाद में । 

नजमा--हाँ, मैं तो नींद पुरी करके उठती हूँ झौर आप भूख से' 
बेताब होकर इस तरह उठते हैं कि'***** | 

सलीम--यह क्‍या लग़वियत है ! मेरा मतलब तो यह है कि थहाँ 
उठने न उठते का सवाल ही नहीं, चाय मुझको अरब जल्दी गिल जाती 
है। भौर मैं साढ़े सात बजे ही चाय पी लेता हूँ । 

मसूद--फिर वही, भरे मिर्याँ तुम अपनी न कहो । तुमकों बीबी 
मिली है फ़रिश्ता जो सात बजे सोकर उठती है शौर साढ़े सात बजे 
चाय पिला बेठी है। भ्रव मैं कया श्रपनी बदलवाऊँ किसी से । 

बेगम--ठीक वक़्त पर सोने को भिले तो मैं सात क्या थानी पाँच 
ही बजे उठ सकती हूँ । 

सलीम--सुनिये तो सही । यहाँ सवाल थह नहीं है बल्कि में धो 
यह कहता चाहता हूँ कि मैं खूद ही चाय बनाता हू । 

मसूद--तुम, यानी तुम अपने हाथ से बनाते हो चाय ? 

ब्रेगम--हाँ हाँ, कह तो रहे हैं कि वह खुद बनाते हैं चाय । तुम्दारी' 
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तरह थोड़ी कि बावर्चीखाने का रास्ता ही याद न होगा । क्या मजाल जो 
ज़रा-सा पानी भी गरम कर लें । 

मसूद--हाँ तो मैं कब कहता हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। मैंने 
तो मर्दों को यह काग करते न देखा न सुना । 

सलीम--क्या खूब, यह भी कोई काम में काम हुआ । अंँगीठी में 
आ्राग सुलगाकर चाय का पानी गरम कर लिया कीजिये, क्विस्सा खत्म । 
मैं तो यह कहता हूँ कि तुमको हर काम के लिए तैयार रहता चाहिये । 
हाँ, तो पहले मैं चाय बन।कर इनको उठा दिया करता हूँ। भ्रौर जब 
तक यह मुह-हाथ धोकर फ़ारिग हों मैं बच्चों को घाय पिलाकर छुट्टी 
कर लेता हूँ । 

बेगम--बच्चों को भी श्राप ही चाय पिलाते हैं ? 

सलीम--वय्यों क्या हुआ ? मैं तो बच्चों के हाथ-मुंह तक अपने 
सामने धुलवाता हूँ । 

भसूद--यानी तुम ? 

बेगम---और नहीं तो क्या तुम ? | 

मसूद--हाँ तो क्‍या बाप होकर बच्चों के हाथ-मुंह धुलवाते हो, 
श्र भा के होते हुए ? 

सलीम--इसमें मा और बाप का क्या सवाल हु भई, भ्ौलाद 


मसृद---मगर तुम भर्दे हो भाई । 

सलीम--तो वया हुआ ? क्या मर्दों के लिए बच्चों की देखभाल 
मना है ! 

भसूद--खूब साहब, खूब ! तो आप हाथ-मुह घुलवाते हैं बच्चों 
कराई 

सलीम--उप्तके बाद उनको चाय पिलाकर छूट्टी कर लेता हूँ, भौर 
फिर हम दोतों इत्मिनान से पीते हैं चाय । 
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मसूद--यहाँ तो यह मार पड़ी रहती है कि बच्चे उठ बैठते हैं तो 
मुंह कौन धुलाये । और मुह धुल गया है तो चाय कौन पिलाये। तो 
गोया बीवी का कोई काम नहीं सिवाय पड़े-पड़ एंढने के ? 

सलीम--नहीं, काम क्‍यों नहीं । मैं चाय से फ़ारिंग होकर दफ्तर 
के काम में लग जाता' हुं और यह मेरे लिए खाना तैयार करती हैं। 

नजमा--भौर बच्चों का सबक़ भी सुनती हूँ। फिर यह श्राकर 
बच्चों को कपड़े पहनाते हैं श्रौर मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ । 

सलीम--हम' सब खाने से फ़ारिग होकर अपने-अपने काम में लग' 
जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं मैं दफ्तर जाता हू' और यह घर की 
सफ़ाई, सीना, पिरोना भर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। 

मसूद--सुन रहीं है जनाब ? 

बेगम--मैं क्या सुन्तु ? तुम भी तो सुनो कि वह मर्द होकर वया- 
क्या करते हैं । 

सलीम--अंब जिस ववत मैं दफ़्तर से आता हु तो सहन में छोटी- 
सी भेज पर इनको और बच्चों को चाय के लिए श्रपना मुन्तज़िर 
पाता हूँ । 

भसूद--यह चाय' भी तुम ही बनाते हो ? 

सलीम--नहीं यह खूद ही बनाती हैं। भौर कुछ हल्का-सा' नाइता' 
भी तैयार करती हैं। हम सब चाय पीते हैं, उसके बाद धच्चे खेल-कूद 
में लग जाते हैं। मैं थोड़ी देर आराम कुर्सी पर लेह कर सिगरेट पीता 
हूँ और ये मेरे क़रीब बैठकर दिलचस्प बातें करती हैं--रेसी बातें 
जिनसे मेरे दिमाग का बोक हल्का हो जांता है । 

मसूद--थानी बीवी की बातों से श्रापके दिमाग का बोक हल्का हो 
जाता है, चे खुश ! 

सल्लीम--क्या तुम्हारे नजुदीक न होना चाहिये ? 

मसूद-- दर्दे-सर मोल लेने के लिए तो सैर बीवी से बातें करना ही 
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पड़ती हैं। लेकिन दिमागु का बोभ हल्का करने के लिए झ्राप ही से यह 
बात सुनी हैं । 

नजमा---हँसकर] कैसे मियाँ-बीवी हैं श्राप लोग ! हम लोग तो 
इस तरह से एक दिन भी जिन्दा नहीं रह सकते । 

मसूद--तो जिन्दा ही कब हैं, बस यह कहो कि जिन्दों में शुमार 
जरूर है । 

सलीम--इसकी वजह यह है कि तुमको जिन्दा रहना नहीं भ्राता । 
हम दोनों अ्रपत्ती जिन्दगी से मुतमइन हैं। हमारा घर जन्नत है। इनको 
हर वक्‍त फ़िक्न रहती है कि मैं कैसे खुश रह । 

मसूद--बस यही मेरी क़िस्मत में नहीं । 

नजमा--और यह हर वक़्त मुझको खुश देखना चाहते हैं । 

बेगम--मेरे ऐसे कहाँ हैं मुक़हदर ! 

सलीम--आ्राप दोनों एक-दूसरे को खुश रख सकते हैं। मैं हमेशा 
अपने कपड़ों की तरफ़ से बेफ़िक्र रहता हूँ । इसलिए कि इन बातों की 
खुद इनको फ़रिक्र रहती है भौर भुभको हर चीज तैयार मिलती है । 

असूद--और एक मैं हू । 

नजमा--मुभको भी तो श्राज तक यह कहने की जुरूरत नहीं 
पड़ती कि पावदड्धर खत्म हो गया है या क्रीम और स्तो नहीं हैं । 

ब्रेगम---आठ दिस से रूखे बाल लिये फिर रही हूँ । श्रत खुद ही 
घर से निकल के जाऊँ तो तेल भाये । 

सलीम--तौबा, तौबा, तौबा ! यह बड़ी बुरी बात है। मैं तो यह 
जानता हैँ कि मुकको जो ये साफ़ कपड़े ढंग से पहनने को मिन्न जाते हैं. 
वह सब इन्हीं का हुस्मे-इन्तेजाम है । 

तजमा--श्रौर मैं यह जानती हूँ कि अगर यह मेरा इतना खयाल 
न रखें तो मेरी भी यही हालत हो जो बेगम मसूद तुम्हारी है । 
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मसूद--यह तो खैर सब कुछ हो सकता हूँ। मैं सब कुछ कर 
लू गा। सगर मुभको इनका और अपना दोनों का ख़याल' रखना होगा। 
अग्रौर इसके काम नहीं चल सकता। 

बेगम---और श्रगर मैंने अपना ख़याल' रखना छोड़ा तो खुदा जाने 
मेरी क्या गत बन जायगी । 

सलीम---नहीं, नहीं । आप दोनों एक-दूसरे पर भरोसा कीजिये । 

मसूद--तो भरोसा मैं कब नहीं करता । मगर भरोसा करने से 
होता क्या है। श्रब तुम ही देखो कि मैंने भरोसा किया था कि तुम 
दोनों झाये हो, यह कम-से-कम चाय तो ज़रूर पिलायेंगी मगर वहाँ 
चाय को छोड़कर पान तक गायब हैं । 

बेगम--चाय का मुझे खुद ख़बाल श्राया था मगर वया मैं सबके 
सामने यह कहती कि घर में न चाय है न दूध । 

मसूद--तो यह किसका बेढंगापन है ? 

बेंगम--उसी का बढेगापन हैं जो न चाय लाये न दूध! दोनों 
चीजों बाजार की हैं और मैं घर की बैठते वाली' । 

सलीम--खौ र, भाज का ज़िक्र तो छोड़िये | श्राज तक तो कोई 
इन्तेज़ाम ही न था भगर श्रब घर का निज्ञाम घना लीजियें । 

मसूद--मैं श्रभी चाय और दूध लाता हुँ । यह कौनसी बात हैं । 

बेगस---तो सुफे करना ही दया है, में भी साथ बता रुगी। मगर 
इस लड़कों को क्या किया जाय जो भीगे हुए खड़े हैं। 

भसूद--पअ्ररे हाँ, लाहौल वला- कूबत। साहब यह लड़कों का मामला 
डैढ़ा है। हम लोग एक-दूसरे के लिए तो समझौता कर सकते हैं. भगर 
इन लड़कों को तो न मैं ठीक कर सकता हूँ और न यहू। मुझे छुट्टी 
हीं और इनके बस का थह रोग नहीं ) 

बेगम--तुम जाओो, मैं ठीक किये देती है। 
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मसूद--तुम क्या ठीक करोगी, मैं ही ठीक करूँगा इंतकी । मगर 
दफ्तर से छूट्टी लेनी पड़ेगी ! बहुत कुछ ठीक करना है । सिफ़े लड़कों ही 
को नहीं श्रपनि को भी झौर श्रापको भी । 

बेगम--लो श्रौर सुनो, यह मुझे भी ठीक करेंगे । 

सलीम--ठीक हैं, ठीक है। बहरहाल समझौते की एक सूरत तो 
पैदा हुई । 


[सब हँसते हैं ।] 


अीनन रवलनक लेन के. 


उलट-फेर 


[कुछ बतेंनों के गिरकर हटने की भ्रावाज, साथ ही बेगम साहबा 
चीखती हैं ।] 

पत्नी--शरे वया तोड़ा, यह क्या चीज़ ग्रिरी ? सत्यानासी लगा 
रखी है इन कम्बस़्तों ने | 

पति---अश्रब बोलता क्यों नहीं रहीम ? यह आखिर क्यों मर गया, 
बीलता क्यों नहीं ? 

पत्नी--भ्रौर यह नसीबन कहाँ मर रही । दोनों को जैसे साँप सू घ 
गया ही । 

पति--| गुस्से में] रहीम, श्रो रहीम' के बच्चे ! [रहीम आता है ।] 

रहीम--सरकार वह किंदती हाथ से छूट गईं, [वसीबन श्राती है ।]| 

लसीबन--वह मुई किश्ती का कुण्डा हूठा हुझा तो था ही, भलग 
ही गया। 

पत्नी--तो क्‍या यह चाय का सेट भी हृद गया ? 

पति--प्रब बोलता क्यों नहीं ? हट गया ना' चाय का सेठ ? 

नसीबन--सैठ पुरा थोड़ी ही दहुदा है, बस केतली भौर दुधदानी ॥ 

रहीम--भौर दो प्यालियाँ । 

पत्नी--तो भौर रह ही क्या गया ? सचमुच तबाही डाल रखी है 
तुग दोनों मिर्या-बीवी ने । 

पति--तबाही तो खैर इस घर को घेरे हुए है। में तो चौंभिया के 
रह गया हूँ कि होने वाला क्या है । सुक़दमा जीता-जिताया हर गधा । 
घर से स़बर शभ्राई है कि चोरी हो गई | तौकरी श्रलग पग्रड़बड़ ही रही' 
है और यहाँ इस नमक हरामों का यह हाल है । 

पत्नी---सचमुच आँखों पर चर्बी छा गई है परेशानी में परेशानी, 
पैड करते हैं) क्या खूबसूरत सेट था ! मैंते कलकत्ता से सेँगाया था 
किस अरसान के साथ ! 


श्श८ 


पति--दृर हो जाभो मेरे सामने से नहीं तो में अपना सर पीट 
चूगा, या तुम दोनों का मुँह तोच लूगा। दुर हो यहाँ से । 

पत्नी--मुए कामचोर विवाला हाजिर भौर यह नसीबन तो और 
भी मुई अंधी है । 

रहीम--गहीं सरकार, ख़ता तो मेरी है। 

तसीबन---मैं होती तो मुझसे भी हृटता । किद्ती का' कुण्डा ही 
झलग था, इसमें मेरी भौर तुम्हारी खता क्या । 

पत्ति--इसमें तुम दोनों की ख़ता नहीं, ख़ता है श्रसल में मेरे 
मुक़्हर की । हर तरफ़ से मेरे लिए आजकल तबाही ही. तबाही है। 
झौर अब तो मैं किसी को मुलाजिम रखने के क्ाविल ही नहीं हूँ । 

पत्नी--अच्छा भ्रव जाओ, ये मनहूस सूरतें निकल हटो यहाँ से । 

[रहीम भौर नसीबन जाते हैं।] 

पति--अक्ल हैरान है. कि भ्राखिर होगा क्या। 

पत्नी--तों क्या इस तरह परेशान होने से काम बन जायेगा ? 
जिस तरह वह वक्त नहीं रहा, यह वक़्त भी न रहेगा । उसे देते कोई 
देश लगती है ? और जो वह लाटरी का टिकट ही मिकल शभ्राये । 

पति--मिकल पश्राये तो क्या कहने हैं, दलिहर धुल जायें। भगर 
ऐसी क़रिस्मत कहाँ है ? सोने को छू लू" श्राजकल तो वह भी मिट्टी हो 
जाये । भ्रव देखो ना जमीलखाँ मरहूम को अपना चचा साबित कर ही 
दिया था। 

पंत्ती--तो श्राद्चिर फिर यह हुआ क्या कि वह बना-बनाया खेल 
बिगड़ गया । 

पती--भई, वह उनके अ्रसली भतीजे जो श्र्थें से लापता थे, ने 
जाने बहाँ से भा मरे और उन्होंने साबित कर दिया कि मैं शेख हूँ भौर 
यह पठान थे लिहाजा वह मेरे चचा नहीं हो सकते थे । 
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पत्ती--सचमुच ये भुक़दर के खेल हैं, व्या ख़बर थी कि वह 
कमबख्त इस तरह भ्रा टपकेंगे । 

पंरति--इस मुक्र्मे की वजह से वफ़्तर से ग़ैरहाज़िरियाँ कीं । 
सयाल था कि इतनी बड़ी जायदाद मिल जाएगी तो जिस तनझवाह का 
मुलाज़िम हूँ उस तनख्वाह के मुलाजिम खुद रखा करूँगा। 

पत्नी--घर की सारी पूंजी भुए मुक़हमे में भ्रलग फेंकी और न 
लेना एक न देना दो । 

पति--जब परेशानी श्राती है तो चारों तरफ़ से श्राती है। अब 
धर पर घोरी हुई है तो सुना है कि भाड़, दे गये ये चोर | एक चीज़ 
नहीं छोड़ी । 

पत्नी--वाह री किस्मत ! समझे थे कि दिन ही फिर जायेंगे 
मगर यहाँ उल्टी श्राँतें गले पड़ीं कि जो कुछ था' वह भी खो बैठे । 

पति--श्राजकल' कुछ नहुसत इस घर पर छाई हुई है ! जिसके घर 
में दो-दो नौकर उसके घर की यह हालत ज़रा देखी। तुम्हें खुदा की 
क़सम जरा देखो वह मेरा नया जूता पड़ा हुआ, हजारों मत गद होगी 
उस पर । 
,. पत्नी--बहीं भी नहीं, वह तो रहीम का जूता है। तुम्हारा ही 
ऐसा छुता लाठ साहब भो तो लाए थे । 

पति--खूब, खूब । श्रब यह रियासत छाई है कि पाँच-पाँच रुपये 
के जूते पहने है। 

पत्नी--अरे तुम खाली जूतों को कह रहे हो, वह तो हर बात में 
तुम्हारी नक़ल करता है| तुमने लाठरी का टिकठ खरीदा था ना तो 
बीवी की बालियाँ रखकर शाप भी टिकठ लाये थे । ४ 
,. पत्ति--बादरी का टिकट ? उसने भी खरीदा है। पागल तो नहीं 
हो गया है ? 
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पत्नी--ऐ उस टिकट निगोड़े सारे के तो हर वक्त चर्चे हैं। जरा 
किसी वक्‍षत दोनों मियाँ-बीवी की बातें तो सुनो । कल रहीम नसीबन 
से कह रहा था कि टिकट निकल आने दे फिर देखना कि वौसी-कैसी 
बालियाँ तेरे लिए बनवाता हूँ, मरी जाती है जरा-सी बालियों के लिए । 
मैं तो चुके करनफूल भी बनवा दूंगा और बिजलियाँ भी । 

पति--जी और क्या ? लाटरी निकलेगी तो करनफूल शौर बिज- 
लियाँ ही तो बनेंगी । इस वक़्त लाटरी की जरूरत है मुझको । सच 
कहता हूँ बेगम कि मैं तो एक मिनट भी इस शहर क्या इस सुल्क 
में न रहे । दुनिया की सियाहुत करूँ, बड़े-बड़े होटलों में ठहरू । कभी 
हवाई जहाज़ पर उड़” तो कभी समुन्दर के सीने पर चलू । 

पत्नी--ऐ यह सब मुक़हर से होता है। लाटरी' निकल आये तो सब 
से पहले भ्रपनी खानदानी' बाप-दादा की जायदाद न छुड़वाई जाय 
जिसका सूद ही क्ीमत से ज़्यादा हो छुका है । 


पति--छोड़ो इस ज़िक्र को, में तो उस जायदाब को भूल ही' 
जाना चाहता हूँ। मुक़ददर देखो कि कभी यहू मकान श्रपता था और 
अब इसका किराया देते हैं। दो-एक गकानों को छोड़कर बाक़ी सब 
भ्रपन ही थे | [घंटा बजता' है || श्रोहों दस बज गए । वकील साहब के 
यहाँ जाकर कचहूरी पहुँचना है भौर दपुतर तो आज भी भर्णी जायेगी ॥ 
यह किधर गया रहीम ? [आवाज़ देता है |] रहीम, रहीम ! 

[रहीम दौड़ा हुआ शभाता है ।] 
रहीम--सरकार ! 
,... पति--जूता साफ़ करके दो जल्दी और दोपी पर ब्रूप्ा फरो | दस 

बज गये भौर आप हैं कि पता ही नहीं । 

रहीम--सरकार, बाइसिकल साफ़ कर' रहा था, खाक-घूल में शरटी 
पड़ी थी । 

पति--अ्रच्छा जूता ला जल्दी। किसी बात का होझ ही चही! 
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है। बाइसिकल साफ़ करने का वक्त यह था, रात से क्या मौत आ रही 
थी तुभको ? 

रहीम--हुजूर मौत तो'*''* 

पति--ज्षामीश ! मैं देख रहा हूँ कि बड़ी रियासत श्राप पर छाती 
चली जा रही है । पाँच-पाँच रुपये के जूते खरीदे जाते हैं अब तो लादरी 
का' टिकट लिया गया है बीवी की बालियाँ रखकर । यह दिमाग़ पर 
जो गर्मी चढ़ी हुई है ना दो मिनट में उत्तार दूंगा । समझा कि नहीं * 
बाल गुंडवाशो भाज तुम । 

रहीम---जूता हुजूर । 

पति--यह जूता साफ़ हुआ है। कब से इस पर पालिश नहीं हुईं 
हैं। बोल, भरे मैं पुछता हूँ कि कब से इस पर पालिश नहीं हुईं। नया 
जुता भौर घुस की दबल बनाकर रख दिया है । उठाता है इसे कि 
प्रव॒ मैं उ्ू ? [नसीबन दौड़ती हुई भाती है ।] 

नशीबन--उठा के जल्दी से साफ़ कर दो ना । 

पत्ति--आप भाई हैं वहाँ से मियाँ की पुदत-पनाही करते । क्यों री 
यह तूने टिकट लेसे के लिए वालियाँ क्यों दी थीं अपनी ध्रौर पह 
पाँच-पाँच रुपए के छूंते बयों पहनता है, क्‍यों ? 

तंसीबत--क्या के सरकार । 

पति--आज इसका सर मुडेगा । फैशन तो झापका देखिए ड्ल्टी 
माँग निकाली जाती है। भूल गग्ने वह दिन कि मव्खियाँ भिमकते हुए 
श्राये थे--फ़ाक़ मस्त, भौर अब दिमाग खराब हो गया है ? 

पत्मी--+नसीबन, खड़ी खड़ी वया कर रही हो ? लपक के पान- 
दाम उठा दो, एकाध गिल्लोरी हीं बना हूँ । 

पति--बह खड़ी हुईं देख रही हैँ अपने शौहर नामदार की छब क्कि 
चौसी बाँकी-तिरछी माँग है। जरा आपकी भ्राँखों में सुरमा तो देखिये, 


१९२ 


माजूम होता है पूरी बरेली श्राँखों में ट्रंस ली है। बड़े रँगीले होते 
जाते हैं आप । 

पत्नी--खैर तुग जूता-तृता पहनो, कचहरी को देर हो रही है । 

पति--नहीं जी लात का आदमी कभी बात से नहीं मानता । 
आप इन दोनों पर सरझुती रखिये श्रब | मूलाहज़ा हो यह टोपी साफ़ की 
हैं। देख इसे, सूक्रा यह क्‍या है ? 

रहीम-- रह गया होगा धब्बा''**'* । 

पत्ि--धब्बे का बच्चा | हाथ साफ कर पहले श्रपने । जूते के 
हाथों से टोपी लेने चला । [नसीबन भ्राती है। | 

तसीबन--लाइये सिर्या साफ़ कर दूं । 

पत्नी--तुम पानदान तो इधर दो मुझको । 
[नसीबन' पानदान रख देती है । पानदान के खोले जाने की आवाज़ ] 

पति--कर्भी मियाँ-वीवी को साथ-साथ एक घर में नौकर न रखे । 
ये जो इन दोनों के चोचले हैं इसी से में जलता हूँ । भिर्याँ को कुछ कहा 
तो बीवी सीने पर बन गई, बीवी की कोई बात होती है तो 
मिर्माँ तरफ़दारी को मौजूद | ख़बरवार जो तुम एक-दूसरे की बातों में 
कभी बोले । 

पत्नी--हाँ, यह तो हुआ ही करता है। रोज़ यही देखती हूँ 
मैं ती । 

पति--बस इसका इलाज यह है कि ये दोनों आपस में पर्दा करें। 
था बस एक को रखो और एक का हिसाब साफ़ कर दो । 

पत्नी--अच्छा सैर, लो पान लो तुम भौर जाश्रो देर हो रही है । 

पति--कचहरी से लौट कर झाऊं तो कमरा साफ़ भिले मुभकों, 


कान खोल कर सुन लो । 
[पति चला जाता है ।] 
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ऐलान 

जफर यानी मियाँ और जमीला यानी बीवी दोनों की यह 
राय ठीक थी कि तमाम बातें क्षिस्मत से ही हुआ करती हैं। उन 
का जीता-जिताया मुकदमा मुक़हर ने हरा दिया। मुकदमा भी 
गया और अपने साथ नौकरी को भी ले गया | घर की चोरी ने 
रही-सही पूंजी भी साफ़ कर दी । मगर जमीला का यह भी कहता 
ठीक था कि उरो देते देर नहीं लगती चुनांचे रहीम---पाँच रुपये 
महीना और का नौकर, रहीम, जिसने बीवी की बालियाँ बेचकर 
लाटरी का टिकट खरीदा था, लाटरी मिल जाने से शाज लखपति 
है । पढ़ा न लिखा, जिसे जुता साफ़ करने की तमीज़ न थी श्राज 
बड़ा भ्रादमी है श्र खूद उसने हवक-तमकझ़वारी श्रदा करने के 
लिए कहिए या परवरिश की नज़र से जफ़र को अपना मुख्तार 
बना' रखा है। मगर इस उलट-फेर ने नक्शा ही बदल दिया है | वह 
अ्रब॒ सरदार श्रबुरंहीम खाँ है। भौर जफुर से खुद अपते लिए 
प्रायनेट सेक्केटरी का भोहदा' पसन्द किया है। 

[हुबक़ा' पोते हुए सरवार श्रवुरंहीम स्ाँ श्रावाज्ञ देते हैं।] 

रहीम--झरे कोई है ! सब मर गये, सब को साँप सूघ गया । 


मैंने कहा, सिकत्तर साहब, ऐजी सिकत्तर साहब हो तो ! 


पत्ति--मैं हाजिर हूँ, कमिष्नर साहब के खत का जवाब भिज्ञवा' 


रहा था । 


पहीम--कोने' खत, भौर यह कमिश्नर कौन ? हमें भी तो कुछ 


बताया करो साहब । 


पत्रि--आपने जो भ्रस्पताल के लिए चन्दा भिजवाया था, उसका 


सन्होंने शुक्रिया अदा किया था कमिद्तर साहब ने श्रव उसके खत का 
“जवाब भापकी तरफ़ से दिया जा रहा है! 


रहीम--वह तो ठीक है मगर, जरा यह तो देखो हुकक़ पर आग 
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तक नहीं है। इतने नौकर-चाकर झौर ठण्डा हुवफ़ा पी रहा हूँ। भई, 
तुम्हारे यहाँ तो दो ही नौकर थे एक मैं और एक बहू, क्या नाम रखा 
है घरवाली का तुमने ? 

पति -जी, वह बेगम ससीवझारा । 

रहीम--हाँ तो श्रब बोलो, कभी ऐसी बात हुईं कि ठण्डा' हुक़का 
तुमको मिला हो और श्रगर कभी ऐसा होता तो तुम कैसा बकते हम 
दोनों पर । बाल मुडवा देते, मिर्था-बीवी में पर्दा करया देते। श्रीर जाने 
बया-क्या करते । 

पति---जी वह मैं भ्रभी कहता हूँ किसी से कि यहीं हाजिर रहे । 

रहीम--हाजिर-बाजिर तो हम जानते वहीं, हमारा काम ठीक न 
होगा तो हम सिकत्तर साहब, गन बरा तुम्हारी दबायेंगे । यह 
समभली । 

पत्ति--मगर भ्रब उम्मीद है कि इसका मौक़ा ही ने श्रायेगा । 
आवाज देता है ।.] देखो चमन, ग़फ़ूर, करीग चलो, इधर श्ाओरो । 

[तीनों झादमियों के आने की चाप] 

पत्रि--तुम तीनों की वारी“बारी ब्यूटी, गोल कमरे के बरामदे में 
रहेगी । जिस बक़ंत धण्टी बजे फ़ौरन हाजिर हो । 

रहीम--कौन सी धण्टी ? भ्रच्छा यह घण्टी | [घण्टी बजा देता 
है || भौर यह भी भिकतर साहब कह दो कि ये लोग हमारे साथ ताश 
खेला करेंगे । 

पति--भ्रच्छा तुम लोग जाभो । [आदमी चले जाते हैं।] 

रहीम--यह क्या, वह ताश बाली कही भी नहीं बात । 

पति--मैंने जानकर नहीं कही । उसके मुताल्लिक़ भुके श्र यहे 
करना है कि आपके लिए यह मुनास्तिव नहीं है. कि भाप इन भौकरों के 
साथ ताश लेलें । भ्रापकों खूदा से दौलत दी है। भापके लिए में कोशिश 
कर रहा हैँ कि प्रापका मरतबा भर इज्जत भी बढ़े । 
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रहीम--अरे यार कहाँ से इज्जत भौर मरतबा लेके चला है। दिन 
भर बैठे-बैठे उँघाई आने लगती है । 

पति-गुस्ताख़ी माफ़, मैं तो कल से इस फ़िक्न में था कि मौका 
मिले तो कुछ श्रज॑ करूं । कल मोटर पर जब हवाखोरी के लिए बेगम 
साहबा तशरीफ़ ले गई हैं तो बाज़ार में मोटर उकवा कर चाट नोश 
फ़रमाई | मेरी बीवी ने दबी ज़बान से भत्ता भी किया'** 

रहीम--हाँ बह नहीं मानती और क्यों मासती ? बहुत मान चुके 
हम दोनों तुम दोनों की बातें। श्रौधी-सौंधी हर बात मान्ी। तुम्हारे 
गुरे-डब्बे सहे। सिकत्तर साहब, श्रव यह नहीं हो सकता। सरदार 
भ्व्दुरंहीम खाँ की बेगम भौर सरदार अब्दुर्रहीम खाँ श्रव तुम्हारे नौकर 
नहीं हैं। समभी कि नहीं ? 

[दरवाज़ा खुलता है भौर बेगम नसीब आरा भ्राती हैं।] 

नसीबन--क्या बात है ? मेरा' नाम सिकत्तर साहब ने कौस़े 
लिया था २ 

रहीम--कहते हैं कि बेगम साहब ने मोटर पर बैठकर काबुली 
कचालू बजार में वयों खाये थे ? 

तसीबन-- यह जमीला बुझा ने आकर लगाई-जुकाई की होगी। 
देखो मैंते कह दिया है कि यह लगाई-बुकाई भुभे पसन्द नहीं। समभे 
कि नहीं ? मुफ्े देखो कि जमीला बुझा, जमीला बुझा फरते हुए जवान 
सूखती है भौर यह इत्ती सी बात श्राकर ज्गायें, वाह ! ऐ काबुली 
कच्चालू खाये तो किसी का क्या किया । भ्रत्जा ने पैसा दिया है, साते हैं 
भी जलता है णले । 

[पत्नी भाती है ।] 

पहीभ--पर्यों जी जमीला बुझा यह क्या बात है ? तुम दोनों सि्ाँ- 

बीवी ने तो दौलत जब मुझे मिली है यह कहा था कि हम अपना जमाता 
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भूलकर रहेंगे। मगर साँप जल' गया, नहीं जी रस्सी जल गई झौर बल 
नहीं गये । 

पत्नी--मैं समभी नहीं कि आप क्या फ़रमाते हैं ? 

पति--बही कल की चाट का ज़िक्र था । 

रहीोम--देखो सिकत्तर साहब, तुम नहीं बोल' सकते । यह बात 
जैसी तुमको बुरी लगती थी, मुझको भी बरी लगती है कि बीवी की 
बात में मियाँ बोले । 

पत्नी---मैं श्रज्ज॑ करूँ, मैंने बेगम' साहबा से यही कहा था कि खुदा 
ने जो रुतबा आपको दिया है, उसको देखते हुए यह गुनासिब नहीं कि 
झाप सरे बाज़ार चाट नोश फ़र्मायें । 

नसीबन--मगर इत्ती सी बात तुमने मियाँ से अपने क्यों लगाई ? 
मैं खाऊँगी चाठ और इस ज़िद में रोज खाऊँगी । वाह ! 

रहीम--ठीक ती कहती हैं बेगम हमारी' । भ्रत्र कोई हम तुम्हारा 
दिया खाते हैं या तुम्हारे ताबेदार हैं ? भ्ाखिर तुमने समझा क्‍या हैं ? 

पति--भगर मैं इस वक़्त इस बात को साफ़ कर लेना चाहता 
हूँ कि! ० 

रहीम--कुछ साफ-वाफ नहीं होगा । यह काम मैं तुम से नहीं ले 
सकता इसीलिए और नौकर-चाकर हैं। मैं ऐसा नमकहराम' थोड़ी हूँ कि 
जिसका नमक खाया है उससे सफाई का काम लू"। 

पत्ति-यह तो आपकी नवाज़िश है कि आप यह खयाल फ़रमाते 
हैं. मगर मेरा मतज़ब यह था कि मैं एक बात ते कर लेना 
चाहता हैं। आपने खुद पहले ही दिन यह कह दिया था कि बड़े 
झादमियों के ढंग तुम मुझको बताना । इसलिए हम दोनों इस तरह बात- 
बात पर ठोकते हैं । भ्रगर श्राप मना करदें तो हम ज़ामीश हो 
जायेंगे । 
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नसीबन--यह तो ठीक है, मगर श्रव क्या तुम' लोग हलक़ के दर- 
बान बनके बैठोगे ? 

रहोम--कहने दो सिकत्तर साहब को बात यह ठीक कह रहे 
हुँ कुछ" क्० 

पति--मेरा मतलब यह है कि मुलाजञिम को बाज़ार भेजकर श्राप 
जितनी चाहें चाट मेगालें, कोठी पर चाट वाले को बुलालें, आपको ताश 
खेलने का शोक़ है तो मैं कुछ मुश्रज्ज़िज़ लोगों को बुलाये देता हुँ। मगर 
झापको भ्रपनी बड़ाई का ख़याल करना ही पड़ेगा । 

रहीम--तो क्या' हम ख़याल नहीं करते । गरद्देदार कुर्सी पर दिन 
भर बैठे रहते हैं। पतंग बूटे हुए महीनों हो गये, मगर एक दफा' भी 
लंगर नहीं घलाया । डिप्दी साहब का नौकर अच्छुन कई दफा झाया 
भगर तुमने रोक दिया तो उससे भी तहीं मिले । क्या अपता यार था 
जब उससे रुपया-पैली कर्ज माँगा, उसने बराबर दिया। श्रभी उसकी 
अठन्नी मुझ पर बाकी भी है। 

पति--अ्रठन्नी की जगह मैं उसे सौ रुपये का मोट भिजवाये देता 
हैं । मगर अब वह झापका दोस्त कैसे हो सकता है ? भ्रब तो डिप्टीः 
साहब से झ्रापकी दोस्ती हो सकती है । 

रहीग--ना बाबा, डिप्टी साहब से मेरा दम निकलता है | एक बार 
मैं शौर भ्रच्छन पत्ते ब्लेल रहे थे, यही माँग पत्ता, तो भाई पह दौड़े हण्टर 
लेके । बह दिन और झाज का दिल मैंने तो सामता किया नहीं उनका |. 

नसीबन--कल डिप्टी साहब की बीवी ने सुक्के भी बुलाया था, 
भगर मैं तो गई नहीं । इन जमीला बुझा' के साथ एक दफा गईं थी तो 
भूठा खाना मिला था सुझे। मैं नहीं जाती ऐसी के यहाँ । 

पत्नी--आपकी भी क्या बातें है | वह बात ज़ब की थी और श्रव 
खुदा ने भ्रापकों लखपति बता दिया है । 


पत्ति--मरे दिल में यह कई भरतवा ज़याल आया कि बेगम साह ६ 
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को यह कुछ पढ़ाना' शुरू कर दें। शौर इधर शाप भी कुछ सेहनत करें। 
अब आपका लिख-पढ़ जाना जितना ज़रूरी है उतनी कोई बात॑ 
जरूरी नहीं । 

रहीम--हाँ यह बात मानी । क्‍यों वेगम, भ्रे लिख-पढ़ जायेंगे तो 
लिखना-पढ़ना काम ही आयेगा कभी-न-कभी । श्रब जो कुछ यह ख़तों 
में लिखते हैं उस पर वही लिख देता हूँ जो उस दिन इन्होंने दिन भर 
लिखना सिखाया है | 

पति--हाँ, श्रब श्राप ही मुलाहज़ा फ़र्ताइये कि दस्तख़त करना 
श्रापको किस क़दर मुसीबत से सिखाया है'। इतने बड़े भ्रादमी के लिए 
इस क़बर अनपढ़ होता बहुत बूरा है। 

नसीबन--अ्ररे तो क्या इनको किसी की सौकरी करना है। भौर 
खैर वह तो मैं क्या करूंगी लिख-पढ़ कर ! 

पत्नी -परततों श्राप ही से जो ठकुरानी साहबा ने पुछा मिज्ञा् 
ध्ारीफ़ तो श्राप लगीं मेरा मुह देखने । 

पति--यही नहीं, गल्से स्कूल से झाज़ ही. खत श्राया है कि बेगस' 
साहबा' उसके सालाना जलसे की सदारत करें | 

रहीम--हाँगी लिखना-पढ़ना बहुत भ्रच्छी' बात है। तुम तो 
सिकतर साहब किताब मँगाली हम दोनों के लिए । में भी पढँ और यह 
भी । भरे हाँ, इतने बड़े सरवार अ्दुरंहीम खाँ और इतनी बड़ी बेगम 
क्या ताम रखा है इतका ? 

पति--बेगम नसीब झारा । 

रहीम---तो इतनी' बड़ी बेगम' नसीब भरा और जानते नहीं मॉलिफ़ 
के भाम लट्ठ । 

पति---इसीलिए मैंने अर्ज किया. कुछ दिनों की मेहनत है, उसके 
बाद न मुझे सर खपाना पड़ेगा, ते श्राप बात-बात पर सुह देखेंगे । 


रहीम--अच्छा चलोजी दो सौ रुपये तो सिकत्तर होने की तत- 


श््है 


रुवाह थी ही सौ रुपये इस मुल्लागीरी के और इन उस्तानी के भी सौ 
रुपये । 

पतति--यह सब परवरिष है । 

रहीम--परवरिश्ञ क्या सिकत्तर साहब, हम दोनों ने भी तो आपका 
नमक खाया है | 

नसीबन--अ्रच्छा मैंने कहा सुनते हो जी ? भुझे तुमसे कुछ 
कहना है। 

पति--तो भ्रव हम इजाजत चाहते हैं । 

रहीम--अच्छा, मगर भाई सिकततर साहब, जरा इस हुत्क़ -बुक्‍्क़ 
की फ़िक्त रखा करो । झब देखो ना यह जल गया मैं बैठा हूँ। 

पति--तो घण्ठी बजाइये ना । लीजिये मैं ख़िदमतगार को बुलाये 
देता हुँ। [घण्टी बजाता है, साथ ही एक झ्ावमी श्राता है] जाओ, पेच- 
वान ताजा करके लगाझो । [भ्रादमी चला जाता है |] तो मैं इजाजत 
चाहता हूँ, भ्रादाव अर्जे ! 

रहीम--सलाम भाई, सलाम । [सिर्यां श्ौर बीवी दोनों कमरे के 
बाहर जाते हैं। क़दमों की चाप दूर तक जाती है। उसकी बीबी 
कहती है ॥| 

पत्नी--स्रचमुन्त बेइफज़तती की हव है । 

प्रति--[ठण्डी साँस भर कर] कायापलट । जो कुछ भी सुक्द्दर 
दिखाये । 

पत्मी--इससे तो फ़ाक़ करना भ्रच्छा भा । 

ति---तुम तो हो पागल । यह तो कुदरत ने एक'तभाशा दिखाग्रा 

है । मुझे तो गुस्सा नहीं बल्कि हँसी आती है इस दोनों की बातों पर । 
अब कल से यहू रद है,कि कोठ-प्रतलूत पहनेंगे । 2, %9 

पत्मी - सग्र में तो यही पाहती हैं कि जो कुछ फ़िस्मत,में लिखा 
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है वह होगा, मगर जिनसे हाथ जुड़वाये हैं उनके भ्रागे हाथ नहीं जोड़े 
जाते । 

पति--तुम कहती ठीक हो तुम से पहले बार-बार मेरा भी यही 
इरादा हुआ। मगर दो सौ रुपये तनख्वाह अरब सौ तुम्हारे भौर तीन सो 
भरे कर दिये हैं। गोया चार सौ रुपये महीना कौन देगा मुझे ? यह 
तनखझ्वाहू भ्रौर फिर यह सियाह-सफेद का गालिक मैं हूँ। भ्रलबत्ता दिल 
पर ज़रा जब्त करना पड़ता है। भब तुग ही समझो रहीम में प्रवल 
कहाँ से भा सकती है भौर वह लखपति होकर भी झ्सलियत को कैसे 
भूल सकता है ? 

पत्नी--इस मोटी नसीबन को तो देखो । साचमु्त रानी बन गई 
है रानी' । 

पति-तो इसमें कोई शक भी क्या ! क्रिस्मत ने उरे बाक़ई रानी 
बना दिया है । उप्ते रानी बनने का हक़ है | 

पत्नी--आज सवेरे से फूली हुई हैं। कहने लगीं कि मेरे सर की 
जुए देख दो। मैंने टोका' कि यह बात फिर आपने छोटे लोगों की-सी' 
की । बस ख़फ़ा हो गई । 

(रहीम की श्रावाज । कदमों की चाप, रहीम खुद ही पुफारता 

हुआ भाता है।] 

रहीम--किधर गये, अरे सिकत्तर साहब कहाँ हैं ? 

पत्ति--हाज़िर हूँ मैं । 

रहीम--भच्छा यहू बताइये कि यह क्‍या बात कि हमारी बेगग से 
इन जमीला बुआ से कहा, जरा हमारा स्तर भाड़ दो। तो इन्होंने 
कहा' कि छोठे आदमियों की बात है। वह किससे कहती ? 

पति--नणी हाँ, यह है तो छीटे श्रादगियों की बात जरूर। बड़े 
श्रादमियीं की बेगमों की सर की जुएं' नहीं दिखलाता' चाहिये । 

रहीम -चाहे जुए पड़ी रहें, क्‍यों जी ? यह वया वहा तुमगे ? 


१७१ 


पति--यह कहा मैंने कि या तो आप दोनों हम दोनों को मना कर 
दें कि आपके मामलात में न बोलें । या हम लोग जो भुनासिब समझेंगे 
आपकी भलाई के लिए झापसे कहेंगे। उसको सुतिये और बैसा ही 
कीजिये । 

रहीम--भाई सियाँ, नौकरी तो इस तरह नहीं होती कि जो तुम 
कही वहू किया जाये। नौकरी होती है उस तरह जिस तरह हमसे 
तुम्हारी नौकरी की है कि दिन को दित' भ्रीर रात को रात नहीं जाना । 
तुम्हारी दोनों की हर बात सुनी, गालियाँ खाई भौर मियाँ तुम भारते 

तक को दौड़े हो मुक्त पर । 

पत्ति--मगर मैं या मेरी बीवी श्राप ही दोनों की भलाई के लिए 
हर बात बताते हैं कि दुनिया आप पर हेँसे नहीं । 

नसीबन--अंजी जंस रहने भी दो । मुफसे तो पैर तक दबवाये हैं 
आधी-क्राधी रात तक । चार रुपहली और पाव भर क्रनाज का नौकर 
रखा था श्र दिन भर कोह्हू के बैल की तरह हम दोनों जुते रहते थे । 
फ़िर गालियाँ और कोसने भ्रलग खाते थे । 

पति--तो क्या झापका मतलब यह है कि वैसा ही सलुक आप 
दोनों हम दोनों के साथ चाहते हैं ? श्रगर यह मतलब है तो यह जीजिये 
ये रहीं तिजोरी की कु जियाँ ! [कु जियाँ फेक देता है ।| भाप अपने धर 
खुदा, हँम' अ्रपते घर खुश । 

रहीम--भरे, प्ररे, प्ररे सिकतर साहब ! मिर्याँ हुजूर सिकत्तर 
साहब, जरा गम खाझो। 

पत्नी--जी बस शाम खाना हो चुका । आप बोतों क्रो लु्टेरों की 
तरह घूटते भर ज्यों-का-्यों बनाये रखते तो आप खुश रह सकते थे ।* 


ज़िली जाती हैं ५५५ 
नसीबन--तो चलीं कहाँ ? सुनो तो, बेगम साहब । ऐ है [' 
पत्रि--ठहरों जीए६ ५४ + - इनका साथ हिसाढ 
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हु" श्ौर इतको बतादू कि एक पाई भी इधर की उधर नहीं हुई है । 
उसके बाद ये जानें और इनका काम । 

नसीबन--श्राप तो बेकार के लिए बिगड़ गये मियाँ, वह सिकत्तर 
साहब । 

रहीम--ह्ुप, वह तो सब तेरी ही वजह से हुआ है । उन्होंने कभी 
हमको तिकाला नहीं और आ्राज हम उनको जाते दें । 

पत्ति--लैर यह देखिये, २६ अवतुबर को सपया भ्राथा था। 
यहु आमद दर्ज है, शोर'*''*'* १] 

रहीम--मैं कुछ नहीं देखता । जिल्दगी भर क़दगों पर गिर बुका 
हैं । भ्राज फिर कदमों पर गिरता हूँ । 

पति--परे, भरे, अरे यह आप क्‍या कर रहे है ? 

रहीम --नहीं, आपको जाने नहीं देगे ।, झौर उसको भी माफ़ कर 
दोजिये, बेवकूफ़ है। मैं पैर छोड़गा नहीं जब तक'**''****"*। 

पति--5हरिये तो बात तो सुनिये मेरी । लाहौल वला ,कुबत ! 


रहीग--तकुछ मही बश हँस दीजिये गिर्धा, हँस दीजिये । बहू वया 
नाम कि सिकत्तर साहब । 
ससीक्षन--मैं जब मौकरी छोड़के जा रही थी तो आपने गसे से 
धगाया था। अरब मैं नहीं जाने देती । मेरी भीबी, वहू मेरी जमीला 
बुध । 
कर पत्नी--भ्रच्छा छोड़िये तो सही । 
पत्ति--खुदा के लिए आप उठिये। अच्छान्ताहबमही जाते, नहीं 
आते, नहीं जाते । खुदा के लिए उठिये ॥* 
रहीम--हाँ यह बात ! से 
[सब हें हैं? 
शिनिधदि की 


